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तेल आयातं करने के लिए अब और प 
की आवश्यकता पड़ेगी। 


-_ . र गोड. कानपुर, ०?! ब 


`, ` में आरक्षण के समरन मे... 
. _ ‹ पत हुए, जिनके नाम हैं: `. 


- 


लखनऊ, 1.) नरंश कुमार, हरिदार. 12 ड 

११ क. 
2. एस, एस, पाहचा, गाखीमपुर ढ्री). क: 
-त्रपाठी, वाराणसा. | प्रज्ञा पाठक, क्य 
« वास्तव, वाराणसी, । 7 अनुपम आवास्तद 


* दाई. । 7 राजव id मिर्जापुर 
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रत्न चन्द्र शर्मा, एम. ए., एम. प्रो. एल 
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जा 


राय साहिब चोधरी प्रताप सिंह ट्स्ट 


माडल टाउन, करनाल । : 
प्रथम संस्करण : १६६८ ' सूल्यःएक रुपया 
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महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी को जिन्होंने 
ग्रपना समस्त जीवन भारतीय संस्कृति तथा 
शिक्षा के प्रचार और प्रसार में अपित किया | 


प्रकाशक :- 
राय साहिब चौधरी प्रताप सिंह ट्रस्ट, 
५७ एल, माडल टाऊन, 
करनाल | 

सरदार नानक सिह, 

. मालिक न्यु लाईट प्रिटिंग प्रैस 

"रेलवे रोड, करनाल । 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 
उपांनषत्‌-स्मरण 
गीता-सार | 
भजनावली 
राष्ट्रगान 
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प्रस्तुत पुस्तक 'देनिक स्वाध्याय और गीतासार' राय साहिब 
चौधरी प्रताप सिंह चे रिटेबल:ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की जाने वाली 
सातवीं पुस्तक है । इस का प्रकाशन राय साहिब चौ० प्रताप सिह 
द्वारा अपने दिवंगत पुत्र श्री कश्मीरी लाल को स्नेहपूर्ण स्मृति में 
किया जा रहा है । परम पिता परमात्मा से सविनय प्राथना है कि .' 
वे]दिवगत श्रोत्मा को सद्गति प्रदान:करें | र 1 
यह पुस्तक विद्यालयों और पाठशालाको के विद्याथियों के. $ 
लिए लिवी गई है । इस का मुख्य उद्देश्य उन्हें श्रीमद्धगवद्गीता के 
विविध विषयों से परिचित कराना है और सार रूप, में गीता के 
गम्भीर ज्ञान की शिक्षा देना है ताकि वे अपने इस लोकप्रसिद्ध एवं 
सर्वमान्य ग्रन्थ-रत्न से लाभान्वित हो सके । इसी उद्देश्य से गीता के 
विभिन्न अध्यायों में से लगभग १४० इलोक छांट कर उन का 
विषयानुरूप संकलन किया गया हैं और साथ ही हिन्दी अनुवाद भो 
दिया गया है । गोता के इलोकों के साथ साथ वंदिक वाङमय के कुछ 
रत्तों को भी नमूने के रूप में रख दिया है ताकि विद्यार्थियों को 
वेदिक साहित्य को पढ्ने की भी प्रेरणा मिले | प्रार्थना मन्त्र, पुरुष 
सुक्त की विराट्‌ वर्णन सम्जन्धी कुछ ऋचाएं, शिवसद्धूल्प के 
मन्त्र, ईशावास्योपनिषद्‌ के भ्रठारह मन्त्र ग्रौर तैत्तिरीय, कठ तथा 
मुण्डक उपनिषदों को महत्त्व-पुर्ण सूक्तियां इसी उद्देश्य की पुति करती 
हैं। अन्त में कुछ भक्ति सम्बन्धी तथा राष्ट्रीय गीत भी दिये हैं भौर 
तुलनात्मक ग्रध्ययन के लिए विभिन्न धर्मो के प्रवर्तेको भौर धर्मग्रन्थों 
का संक्षिप्त परिचय भी दिया है । भक्ति सम्बन्धी गीतों में तुलसी, सूर, 
मीराँ, कबीर जेसे भक्तों श्रौर सन्तो के भो कुछ गीत रखे हैं। 
“आशा हे कि इस छोटी पुस्तक से विद्याथियों का हित-साधन 
होगा एवं ग्रत्य सामान्य स्त्राध्याय-प्रिय लोग भी लाभ उठ सकेंगे । 
. ५-१-१९६८ विनीत- 


पक रत्न चन्द्र शर्मा 
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वेदिक प्रार्थना 


342८2१) 
ग्रोरेम्‌ भुभुवः स्व: छ नौ 
_तत्सवितु्वेरेष्यं भर्गो देवस्य धीमहि । ही 
बियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। (क्रग्वेंद' ३/६२/१०) > | 
१ कक ! र 


क 


्रद्या नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌ | + 
परा दुःष्बप्न्यं सुव ॥ (ऋग्वेद ५/८२/४) 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | 
यद्‌ भद्र तन्न ञ्रासुव ॥ (ऋग्वेद ५/८२।/५ ) 


'त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ 1 


ग्रधाते सुम्नमीमहे ॥ (ऋग्वेद ८/९८/११, ग्रघक्वेद 
२०/१० ८/२ ) 


नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे । (यजुर्वेद ३६/२१) 
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हे सच्चिदानन्द, सर्वोत्पादक, सर्वदुःलनाशक, सर्वव्यापक 
परमात्मा आप कों नमस्कार है । हम सविता देत्र (सब के 


_ - उत्पादक. संरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर) के उस परम 


श्रष्ठ प्रकाश का भजन करते हैं जो हमारी मतियों को शुभ «& 
कमों को प्रेरणा देता रहे । 
हे सविता देव ! हमें प्रजा दे भ्रौर साथ ही मंगलमय ऐश्वर्य 

भी दे । चिन्ता से उत्पन्न होने वाली निद्रा को विकलता को 

हम से दूर कर । 

हे सविता देव ! हम से सब बुराइयों को दर कर। जो कुछ 
मंगलकारक हे वह हमें प्रदान कर । 

हे सब को बसाने वाले ! सँकड़ों कर्मों को करने वाले परमेश्वर ! 

तुम ही हमारे पिता हो; तुम ही हमारी माता हो इस लिए 

हम तुम्हारा ही शुभ ग्राशीर्वाद (सुख और मंगलकामना) 

चाहते हैं । 

हे विद्युत्‌ (बिजली) में चमकते हुए देव ! तुम्हें नमस्कार हे | 

हे रादल में गरजते हुए देव ! तुम्हें नमस्क्रार है। हे भगवन! 
तुम जिधर से भो प्रकट होते हो, सुख देते हो । तुम्हें नमस्कार | 
है, बार बार नमस्कार है। 


. (२) 
जो स्वप्रकांशस्वरूप है श्लौर जिस ने सभी प्रकाशमान पद 


उत्पन्न तथा धारण किये जे कि 
CC-0.Panini Kanya हुए हैं, जो सब से पहले विद्यमान था 
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स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ (ऋग्वेद १०/१२१/१) 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व 

उपासते प्रदिषं यस्य देवा: । 

यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। (ऋग्वेद १०/१२१/२) 


` यः घ्राणतो निमिषतो महि- c 
त्वेक इद्राजा जगतो बभूव । - ९ 
य ईशे अस्य हिपदश्चतुष्पद: 

करस्मे देवाय हविषा विप्रेम ॥ (ऋग्वेद १०/ १२१/३) 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा ` 

यस्य समुद्र रसया सहाहुः! । 

यस्येमाः भ्रदिशो यस्य बाहू 
कस्म देवाय हविषा विघेम ॥ (ऋगवेद १० /१२१/४) 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च हढ़ा 

येन स्वः स्तभितं येन नाकः 

यो अन्तरिक्षे रजसा विमानः 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ (ऋग्वेद १०/१२१/५) 


(३) 
ग्रो३म्‌ त्र्यम्बकं यजामहे 
' सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ 


` मूत्योमु क्षीय माऽमृतात्‌ ॥ .(क्रग्वेद ७/५९/१२) 
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आर समस्त उत्पन्न जगत्‌ का स्वामी है, उसी ने इस भुमि 
और सूर्य आदि को धारण किया हुआ है। उस सर्वशक्तिमान 
ईश्वर की हम भक्ति करे | 

जो शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का देने वाला है, जिस 
की सब देवता और विद्वान्‌ लोग उपासना करते हैं और 
जिस के सत्यस्वरूप शासन का वे पालन करते है, जिस की 
छाया (आश्रय) अमरता प्रदान करती है, जिस की विमुखता 
ही मृत्यु है, उस सरवेशक्तिमान्‌ देव की हम श्रद्धा भ्रौर प्रेम से 
भक्ति करें । 

जो ग्रपनी अनन्त महिमा से प्राणी जगत्‌ श्रौर अप्राणी जगत्‌ 
का एक ही राजा है, जो दो पैरों वाले और चार पंरो वाले 
सभी प्राणियों की रचना करता है, उस परमात्मा की हम 


: प्रेम और श्रद्धा से अक्ति करते हैं । 
` ये सव हिमाच्छादित पर्वत जिस का महत्त्व बताते हैं, नदियों 


सहित सागर,जिस की .महिमा के सूचक हैं, ये विस्तृत दिशाएं 
जिस की भुजाए हैं, उस परमात्मा की हम प्रेम और श्रद्धा से 
भक्ति करते हैं। 

जिस परमात्मा ने उच्च चुलोक को भोर इढ़ भूमि को धारण 
किया है, जिस ने स्वर्लोक को अथवा सुख और मुक्ति को 
घारण किया है, जो अन्तरिक्ष में सोक-लोकान्तरों को चलाता 
है, उस परमात्मा की हम प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करें। 


(३) 
हम व्यम्बक देव की पूजा करते हैं। वह सुखदायक घौर 
पृष्टिवर्धक है । उस की कृपा से मैं मृत्युमय जीवन से बैसे 
ही छूट जाऊं जैसे तरबूज (पक कर अपने आप) बेल 'से छूट 
जाता है। के 
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भद्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा 


भद्रं पश्येमाक्ष मियेजत्राः : । 


स्थिरैर ङ्ग स्तुष्टुवांसस्तनूभि- 

व्यशेम देवहित यदायुः (ऋग्वेद १।८९/८) 
तच्चभ्ुंदेव हितं पुरस्ताच्ळुक्रमुच्चरत्‌ । 
पश्येम शरद: शत जीवेम शरदः शतं 
श्यृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरद: शत- 
मदीनाःस्याम शरदः शतं भूयश्च शरद 
शतात्‌ । (यजुवद ३६/२४) र 
यां मेघांुंदेवगणा: पितरइचोपासते । 

तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु ॥ (यजुवद ३२/१४) 
मेधां मे वरुणो ददातु मेघामग्नि: प्रजापतिः । 

मेधामिन्द्रश्‍च वायुश्च मेधां घाता*ददातु मे ।। (यजुर्वेद ३२/१५) 


(४) 


ग्रो३म्‌ म्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचेसी जायता- 
मा राष्ट्रे राजन्यः शुर इषव्योऽतिव्याधी 
महारथो जायताम्‌ । 

दोग्यी धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः 
पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठा: 


सभेयो युवास्य यजमानस्य छ 
` वीरो जायतामू | | 


निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षत्‌ । 


लवत्यो न ग्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ । ` 


पुम 8, 


Rr, ~ का 
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हे देव ! हम कानों से भ्रच्छी' बातों को ही सनें 
हा ही सुनें । हे पुजनीय ! 
ऱ्य आंखों से भ्रच्छी वस्तुओं को ही देखें । भ्रपने ग अंगों 
ग्रौर स्वस्थ शरीरों से हम आप की सदा स्तुति करते रहें । 
हमारे शरीर देव-प्रदत्त ग्रायु भर ठीक चलते रहें । 
वह सर्वेद्रष्टा, सर्वे-हितकारक ईश्वर सब से ग्रधिक प्रकाशमान 
है । वह सृष्टि से पूर्व भी विद्यमान था। उस की' अपार कृपा 
से हम सौ वर्षे तक देखते" रहें, सौ वर्ष तक जीते रहें, सौ वर्ष 
> सुनते रहें, सै वर्ष तक बोलंते रहें, सौ वर्ष तक भ्रदीन 
कक र 
७८ पा हि और इसी प्रकार सौ वर्ष से भो प्रधिक समय तक 
हे-सवंप्रकाशमय ईश्वर ! देवता और पि 
| देव तर, ऋषि मुनि और 
विद्वान्‌ जिस बुद्धि की कामना करते | गन व 
[| ते हूं, उसी का प्रदा 
के के भी मेधाबी बनाग्नो।' . ४ preps 
वरुण देव (सर्वश्रेष्ठ ईश्वर) मुझे मेघा प्रदान करें, प्रजः 
अग्निदेव (स्वप्रकाशः ईश्वर) मुझे! मेधा प्रदान करे; के 
गा हन्‌, भ्रौर वायु देव (अनन्त वर युक्त ईश्वर) 
, घाता; (सब क श्वर व 
न धारण करने वाले ईश्वर) मुझे मेघा का 


[2 oN) - 

है पर ब्रह्म परमेश्वर ! हमारे राष्ट्र मे तप. पा 

से सुशोभित ब्राह्मण पेदा हों, या कि प 
शत्रुओं हि नाश करने वाले वीर राजन्य | क्षत्रिय) उत्पन्न हों 
दुधार गोएं. भारी बोझ उठाने वाले बैल, वेग-गामी घोडे ७ 
गृह-कार्यों गे निपुण महिलाएं, शत्रुओं का नाश करने वाले | 
युद्धप्रवीण वीर युवक उत्पन्न हो । उचित समय प्र वर्षा | 
होती रहे । हमारी फलों से लदी दुई खेतियां (वनस्पति) | 
सदा पकती रहें । हमारा सुख-कल्याण निरन्तर बढ़ता रहे। |. 
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प्रात- स्मरण 
_ १ प्रातर्भजामि मंनसा वचसामगम्यं 
वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यन्नेति नेति वंचनेनिगमां ्वोंचं- 
स्तं देवदेवमजमच्युतमंहुरंग्रूयम्‌ ॥ 


- २ . प्रातर्नमामि तमसः परमकंवण 
पूर्णं सनातनपदं पुरुषो त्तमाख्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूतौः 
रज्ज्वाँ भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वे ॥ 


३ यं ब्रह्मावंरुणेनद्ररुद्रमरुतंः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैः 
वेदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायेनन्ति यं सामेगाः। - 
घ्यानावस्थिततद्गतेत मनसा पश्यन्ति यं थोगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 


४ त्वमेव माता च॑ पिता त्वमेवं । 
त्वमेव बंन्धुरच सक्षा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वेमेव । 
वंत्मेव सवं मंम देव देव ॥ 
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मतिः स्मरण 


जो मन और वाणी से ग्रगम्य (अगोच 
र) है, ज 
है तन वाणी प्रकट होती है, निगम र प व 
छ द > केह कर जिस का निरूपण 
ते हैं, ऋषिय जसे देवाधिदेव (देवताओं 
अजन्मा, अच्युत, अग्र्य (सब का आदि) कह कर पला 2 
उस का मैं प्रात: काल भजन करता हु $ , 


आतःकेलि उस को नमस्कार करतां हुं जो ग्रेन्वेक 
र ह न्वकार से परे 
त दिव्य तेजोमय सुय-स्वरूप हैं, पूर्ण सनातन पुरुषोत्तम है 
सके अनन्त स्वरूप के भीतंर यह समस्त संसार ऐसे ` दी 
प्रतिभासितं हो रहो है जैसे रस्सी मै साप i 

ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र, सरत्‌ आदि देवता अ 
स्तुतियों से जिस की स्तुति करते हैं; साम गान जा ह 
उद्गाता पर्द के कम सहित साग वेदों और उपतिषरी से जिस 


का गान गाते हैं; योगी लोंग च्यानावे स्थित मनं से जिस का 


दशन करंतें हुँ; देवों और असुरो के समु | 

ह भी जिस अन्त 

नहीं जान सके; उस देवाधिदेव को मेरा नमस्कार है हे सा 

है ईश्वर ! तुम ही मेरे माता-पिता हो, तम्हीं | 
ठी कि हूँ, तुम्ही बन्धु हो और | 

तुम्ही मित्र हो, तुम्ही विद्या हो और तुम्ही घन हो टी 1 

देव ! तुम्हीं मेरा सब कुछ हो । ह 
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विराट्‌ स्वरूप 


६ भ्रो३म्‌ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठह्शाङ्गुलम्‌ ॥ † 


- (ऋग्वेदः १०/९०/१) . 


२ पुरुष एवेदेसबं यद्ध तं यच्च भाव्यम्‌ । - 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ` (ऋग्वेद १०/६०/२) 


_ ३ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँर्च पुरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥। 


(ऋग्वेद १०/६०/३) 
i त्रिपादुध्वं उदेत्पुरुष: पादोऽस्येहा भवत्पुनः । ह | 
ततो विष्वङ्‌, व्यक्रामत्साशनानशने ञमि | प 


(ऋग्वेद १०/६०४ ) 


१ तस्माद्विराडजायत विराजो ग्रधि पुरुषः ॥ 
` स जातो ्रत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ 


(ऋग्वेद १० ९०/५) E 
|. “बिष्टम्याहमिद कृत्सभेकङञेन रले उ “विष्टम्याहमिदं कृत्स्ममेकांशेन स्थितो जगत्‌” {भगवद्गीता क | 
रूप से थाम इर बैठा हूं। | 


Sans ns inns 
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विर।ट्‌-स्वरूप 


समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त परम परुष परमार रों 
सिर, हजारों ग्रांखें और हजरों बज हैं । रह भिको 
सब झर से वरण कर के दश अंगुल पतिका के 
विराजमान है। अर्थात्‌ स्वंव्यापक और सर्वातिशायी है। 

यह सब कुछ वह परम पुरुष ही है जो कि भुत और भविष्य 
है । वह परमात्मा मोक्ष को स्वामी है भौर जो कुछ अन्न से 
ता है वह उस का भो स्वामी है । र 

इस विश्व की बहुत बड़ी महिमा है, परर 

परमेश्वर तो इस से भी कहीं झा का है। दी ला 
(उत्पन्न पदार्थ) उस के एक चरण के समान हैं। उस के दीन 
चरण प्रकाशमय स्वरूप में प्रमृत ग्र्थात अविनाशी हैं प 
तीन्‌ चरणों वाला वह परम!त्मा सब से ऊपर आर सर्वोत्कृष्ट 
2 विद्यमान हैं। उस का व्यक्त एक चरण यहां जगत रूप 
से प्रकट हु है। वह प्रभु सर्वत्र व्याप्त है वह ग्रशन (भोजन- 
व्यापार से युक्त चेतन प्राणियों) और अनशन (भोजनव्यापार 
शून्य अचेतन पदार्थों) सभी में विद्यमान है । 2 
उस परम पुरुष से विराट्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड रूप महान्‌ शरी 
उत्पन्न हुआ। उस विराट्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमय शरीर के आर 
अध्यक्ष रूप से वह परम पुरुष स्थित है । वह व्यक्त हो कर भी 
सब से पृथक्‌ रहता है और सब से बड़ा है | विराट्‌ के प्रकट 
होने के पश्चात्‌ परम पुरुष परमेश्वर ने भूमि को उत्पन्त किया | १ 
झर उस के पश्चात्‌ नाना शरीर उसल किये।  ढ71इछ85|| 
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तस्माद्ज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 


पशूंस्ताइचक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याइच ये ॥ 
( ऋग्वेद १० ९०1८) 


'तस्साद्यज्ञात्सवहत ऋचः सामानि जज्ञिरे | 


: छन्दासि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 


(ऋग्वेद १०/६०/९६) 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः 
गावो हु जज्ञिरे तस्म।त्तस्माज्जाता प्रजादयः ॥ 
(ऋग्वेद १ ०/९०/ १० ) 


चन्द्रमा मनसो जातरचक्षो: सूर्यो ग्रजायत । | 
मुखादिःद्र₹चारिनइच ध्राणाद्ठायुरजायत ॥ 

(ऋग्वेद १०/६०/१३) 
नाम्या भ्रासीदन्तरिक्ष शीर्ष्णो ययोः समवतंतं । 
पद्भ्यां भूमिदिश. श्रोत्रात्तथा लोकाँ भ्रकल्पयन्‌ ।। 

(ऋग्वेद १०/६०/१४) 


Wd NS 
३ NEE १024035221 NSS LONI 23220 «6 


टर 
A 


१० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समस्त ब्रह्माण्ड को अपने अन्दर आहुति के समान धारण 
करने वाले उस यज्ञ रूप परमेश्वर से पुष्टिकारक, तृप्तिकारक 
और घ्राणदायक अन्नदि और घृत, मधु, दुग्ध, जल आदि 
उत्पन्न हुए । उस ने ही सब प्राणियों की, वायु में उड़ने वाले 
पक्षियों की, वनों में रहने वाले सिंह अ।दि पशुओं की आर 
ग्रामों में रहने वाले गो भेंस़ ग्रादि पशुओं की रचना की । 
उस सर्वहुत यज्ञस्वृरूप परमेश्वर से ही ऋचाए (ऋग्वेद) और 
साम (सामवेद) उत्पन्न हुए । उसी से छन्द (अथर्ववेद) उत्पन्न 
हुए । उस से ही यजुः (यजुर्वेद) उत्पन्न हुआ । 
उसी से ही श्रश्च उत्पन्न हुए और उसी से वे अन्य सभी पशु 
उत्पन्न हुए जो दोनों जबड़ों में दान्त रखते हैँ | उसी से गौ 
आदि जन्तु उत्पन्न हुए तथा उसी से भेड़ बकरी झादि छोटे 
पशु भी उत्पन्न हुए | 
उस के मन से (मनन-सामर्थ्यं से) चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। 
स के चक्षु से अथवा चक्षुस्थानीय सूर्य उत्पन्न हुआ । मुख से 
श्रार्ग और इन्द्र अर्थात्‌ तेजस्तत्त्व उत्पन्त हुए और प्राण से 
वायु उत्पन्न हुआ । 
उस विराट्‌ पुरुष की नाभिसे श्रन्तरिक्ष कल्पित किया गया 
तथा सिर से विशाल आकाश कल्पित हुआ । उस के पेरो से 
भूमि, कानों से दिशाए' और इसी प्रकार समस्त लोकों की 
सृष्टि हुई । 
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शिव-सङ्खुल्प 


यज्जाग्रतो द्रमुदैति देवं 

तदु सुप्तस्य तथैवेति । 

दुरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं 

तन्मे मन: शिवसङ्कुल्फमस्तु „ (यजुर्वेद ३४/१) 


येन कर्माण्यपसो मनीषिणो र 
यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा: । 


यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां ee 
तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु ॥ (यजुर्वेद ३४/२) 
यत्प्रज्ञानमुत चेतो घृतिश्च 


यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते 
तन्मे मन: शिवमङ्कूल्पमस्तु ॥ (यजुवद ३४/३) 
येनेदं भूतं भुत्रनं भविष्यत्‌ ” 
परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । त 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता 
तन्मे मनः शिवस ङ्कुल्पमस्तु ।। (यजुर्वेद ३४/४) 
यस्मिन्नृच: साम यजूंषि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिता रथनाभा।ववारा: । 
यस्मिर्चित्त सर्वमोतं प्रजानां 
तन्मे मनः शिवसङ्कूल्पमस्तु ॥ (यजुर्वेद ३४/५) 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ 

नेनी यतेऽमी शुमिर्वाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ 
तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु ॥ (यजुवंद ३४/६) 
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शिव सङकलप 


यह मन विचित्र दिव्य प्रकाश है ! यह जाग्रतावस्था में भी 
(जागते होने पर भी) दूर चला जाता है । यह स्वप्नावस्था में 
भी (सोते होने पर भी) वेसे ही घूमता और भटकता रहता 
है । यह ज्योतियों में अदभुत ज्योति है जो दूर-दूर तक जाँ 
सकता है । यह मेरां मन मङ्गलमय सङ्कल्प वाला हो। ' 
जिस के द्वारा कर्मपरायण मनीषी सज्जन यज्ञों में तथा बुद्धि- 
मान्‌ विद्वान्‌ विद्वत्सभाओं में पवित्र कर्मो को विस्तृत करते हैं, 
जो उत्पन्न हुए प्राणियों के भ्रन्दर अपूर्वं घौर आदरणीय रूप 
में विराजमान है, वह मेरा मन अच्छे सङ्कुल्प वाला हो । 

. जिस में ज्ञान, चिन्तन झौर धेयं की विलक्षण शक्ति है, जो 
प्रजाग्रों में अमृत ज्योति के रूप में विराजमान है, जिसके बिना 
कोई भी कमं नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन शुभ सङ्कल्प 
वाला"हो । 

जिसल्ग्रमृत ने भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ को तथा सब संसार | 
को धारण कर रखा है: जो सात स्तुति-पाठकों (पांच 
ज्ञानेन्द्रियों, अहङ्कार तथा बुद्धि) वाले जीवन रूपी यज्ञ को 
चला रहा है, वह मेरा मन शुभ सङ्कल्प वाला हो। 

जिस में, रथ की नाभि में रों के समान ऋचाएं, यजु और 
साम प्रतिष्ठित हैं, जिस में प्रजाश्रों का सब ज्ञान प्रोत-प्रोत है, - 
वह मेरा मन शुभ सङ्कल्प वाला हो ई 
जैसे चतुर सारथि रासों द्वारा घोड़ों को वश में रखता है वेसे 
ही जो (मन) मनुष्यों को वश में रख कर हांकता रहता है, _ 
जो हृदय-स्थान में रहता है, जो कभी जीर्ण नहों होता और | 
जो वेग में सब से भ्रागे रहता है, वह मेरा भन शुभ सङ्कल्प 


वाला हो 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


आ३म्‌ ईशावास्यमिदं सवं यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यःस्विंद्‌ः घेनमें । 
८“ यजुर्वेदं ४०/१) 


कुवंग्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥, हू 
(यजुर्वेद, ४०/२) | 
ग्रसुर्या नाम ते लोका ग्रन्धेन तमसावृताः । . 
तांस्ते प्रत्या भिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 

(यजुवद, ४०/३) | 


बु 
८ 
छ 
j 
र 
३ 
£ 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनद्देवा ग्राप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वो दधाति ॥। 
(यजुर्वेद, ४०/४) 


तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. | है. 
, (यजुर्वेद ४०/५) ` 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । | ळी 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ (यजुर्वेद ४०/६) 


EG 
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( १७ ) 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


इस समस्त ब्रह्माण्ड में जो भी जड्चेतनात्मक जगत्‌ है वह सब 
ईदवर से बसाया हुआ श्रौर ईश्वर से व्याप्त है ॥ इस लिए 
त्याग भाव रखते हुए इस का उपयोग करो । किसी दुसरे के 
धन की आकांक्षा मत करो । (ग्रथवा लालच में मत पडो | 
यह धन किस का है । अर्थात्‌ किसी का भी नहीं । ) र 
ईशावास्य इस संसार में कमं (निष्क्राम कर्म) करते हुए 
मनुष्य सौ वर्षो तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार तुझ में 
(अनुष्य में) कर्म का लेप नहीं होत'। इसके भ्रतिरिक्त और 
कोई रास्ता नहीं (कमें बन्धन से मुक्ति पाने का ) 1 
जो लोग आत्महनन करते हैं (हिसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्मचर्य 
परिग्रह्‌ आदि द्वारा आत्महनन के मागे पर चलते हूँ) वे मर 
कर गहन अन्धकार से आवृत ग्रसुयं (आसुर भाव से युक्त) 
- नामक लोको में जाते हैं (आसुरी योनिर्या मे जन्म लेते हैं । 
इन्द्राधद देवता भ्रथवा दिव्य गुण युक्त इन्द्रियाँ भी उसे नहीं पा 
सकतीं, क्योंकि वह उनसे भी पहले विद्यमान है । वह स्वयं 
स्थित रहते हुए भी दूसरे दौड्ने वालों से आगे निकल जाता 
है । उस में ही वायु जल को धारण करता है। 
वह्‌ (ईश्वर) चलता है, वह नहीं चलता, वह दुर है, वह 
निकट भी है; वह इस सब के भ्रन्दर है, वही इस सब चे बाहर | 
विद्यमान है । क यी 


जो व्यक्ति सब प्राणियों को आत्मा (जीवात्मा तथा परमात्मा) | | 
में देखता है और आत्मा को (झ्रपने आप को तथा परमात्मा 


. को) सब प्राणियों है देखता है, वह पाप नहीं करता, किसी से | 
घृणा नहीं करता । = RE 
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* यहां विद्या और अविद्या शब्दों के विद्वानों ने भिन्न-भिन्न 
अर्थ किये हैं। स्वामी शङ्कराचायं के अनुसार विद्या का अर्थ कर्म है 
ओर ग्रविद्या का देवता ज्ञान (कोरी उपासना) । श्री इन्द्र विद्यावाच- 
स्पति ने विद्या का ग्रथ 'केवल ज्ञान किया हैं और भ्रविद्या का केवल 
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यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यातमेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । (यजुर्वेद ४०/७) 


से पर्यगोच्ळुक्रमकायम्रण- 

मस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कविर्मनीषी परिभूः स्व॑यम्मूर्याथातथ्यतो- 

ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वती म्यः समाभ्यः ॥ (यजुर्वेद ४०/८) 


~ 


न्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाँ रताः॥ *(यजुर्वेद ४०/8) 


अत्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुर विद्यया 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे (यजुर्वेद ४०/१०) 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यू ती त्वां विद्ययामृतमऽ्नुते ।। (यजुवम ४०/११) 


कर्मे | श्री दीवानचन्द ने विद्या का आशय 'ग्रन्तिम सत्ता का दर्शनी | 
समझा है अर अविद्या का 'साधारण साधनों से प्राप्त होने वाला | 


_ अनुभुत ज्ञान । 


॥ 
3, _ _-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection : र | ह 
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जिस जानने वाले ( परब्रह्म परमेश्‍वर की सववत्र अनुभूति पाने 
वाले ) के ज्ञान में सब भूत (प्राणी) आत्मवत्‌ हो गये हों और 
जो भूतों के अनेकत्व में एकत्व को देखता हो उसके लिए मोह 
कैसा ? और शोक कंसा ? ) 
वह (तत्त्वज्ञ) परम तेजोमय, शरीर से रहित, व्रण (छिद्र 
ग्रथवा घाव) से रहित, नाड़ी-संस्थान से रहित, शुद्ध भ्रोर 
पाप रहित ईश्वर को पा लेता हैं। परमात्मा कवि (क्रान्तदर्शी, 
विश्व रूपी काव्य को रचने वाला ), मनीषी (सर्वज्ञ, ज्ञान 
स्वरूप) परिभू (सर्वत्र व्याप्त) और स्वयम्भू (स्वयं स्वेच्छा 
से सत्ता धारण करने वाला) है । वह्‌ अनादि काल से भली 
प्रकार सम्पूर्ण पदार्थों को रचता चला ग्रा रहा है । 

जो श्रविद्या की उपासना करते हैं वे गहन अन्धकार में प्रवेश 
करते हैं ! जो विद्या में रत हैं वे उस से भी अधिक गहरे प्रन्ध- 
कार में प्रवेश करते हैं | 

विद्या से अन्य फल मिलता है भौर अविद्या से अन्य फल 
मिलता है । ऐसा धोर पुरुषों से हमने सुना है, जिन्होंने इसकी 
व्याख्या की थी । ः 

जो विद्या और अविद्या दौनों को साथ साथ जान लेता है वह 
अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अ्रमृत को प्राप्त करता 
है । : 
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न्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भ्ूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ (यजुर्वेद ४०/१२) 


ग्रन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 


. इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे (यजुर्वेद ४०/१३) | 


सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ । 


, विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमइनुते ॥ 'यजुवंद ४०/१४ 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ (यजुर्वेद ४०/१४) 
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१२ जो असम्भूति की उपासना करते हैं. वे गहन ग्रन्धकार में 
प्रवेश करते है भ्रौर जो सम्भृति में ही रत रहते हैं वे उस से 
भी अघिक गहन अन्धकार में प्रवेश करते हैं। † | 


१३ सम्भूति का फल कुछ और रताया गया है' भौर ग्रसम्भूति का 
फल कुछ श्रौर कहा गया है। ऐसा हमने धीर पुरुषों से सुना 
है जिन्होने इसकी व्याख्या की है। 

१४ जो मम्भूति और, असम्भूति इन दोनों को एक साथ जानते हैं 
वे विनाश से मृत्यु को पार. कर के सम्भूति से अमृत. को 
भोगते.हैं । 

१५ हिरण्मय (स्वणिम चमकदमक वाले) पात्र से सत्य का मुख 
ढका हुआ है । हे पूषन्‌ देव ! (सब का भरण-पोषण करने 
वाले परमेश्‍वर ! ) सत्य धर्मे को देखने के लिए तू उस ढकने 
को (पदें को) हटा दे ताकि हम उसे देख सके । 


Ee EN NN 
† श्री शङ्कराचार्य के नुसार सम्भूति का अर्थ 'कार्यत्रह्म' है 
म्रौर असम्भूति का 'प्रव्यक्त प्रकृति! (अव्याक्कतरूपा प्रकृतिः) । 
श्री श्ररविन्द घोष ने सम्भूति का भर्थ `जन्म किया है और भसम्भूति 
का “जन्म का प्रभाव । श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति के अनुसार रुम्भूति 
का अर्थ है “नित्य पदार्थों की उपासना' और ग्रसम्भूति का 'पनित्य 
` पदार्थो की उपासना' श्री दीवानचन्द के नुसार सम्भुति का अर्थ 
“झात्मनिर्माण,भावात्मक शुद्धि' है भौर असम्भूति का 'भसत्य स्वार्थमय | 
स्वत्व का विनाश, ग्रनृत का खण्डन” । कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार 
सम्भूति से अभिप्राय है 'भ्रसदुत्तियों का निरोध”, भ्रथवा 'समष्टिवाद, 
भ्रथवा 'कार्यप्रकृति’ रोदि झोर ग्रसम्भुति का अर्थं है 'सदृततियो का | 
विकास, अथवा व्यक्तिवाद', भ्रथवा है शरण प्रकृति ग्रादि। _ 
हु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पूषन्नेकषे यम सूर्य प्राजा- 

पत्य व्यूह्‌ रश्मीन्‌ समूह्‌ । 

तेजो यत्‌ ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि र 

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ (यजुर्वेद ४०१६) 


बोयुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ | 
झो३म्‌ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर . 
(यजुर्वेद ४०/१७) 


RU जतन SR SN NEE SI Se दे 32 22००० के पक सा क- 


अग्ने नय सुपथा राये ग्रस्मान्विदवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोष्यस्मज्जुहुराणमेनो यूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेस।। . 
(यजुर्वेद ४०/१५) 
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( २३ ) 
हे पूषन्‌ ! (भरण पोषण करने वाले ईश्वर ! ) एकष ! 
(अद्वितीय ऋषि ! ), यम ! (सब के नियन्ता) सूयं ! (सब के 
प्रेरक प्रकाश ! ) प्राजापत्य ! (प्रजाशों के पति, अधिष्ठाता !) 
आप अपनी (ज्ञान-ज्योति की) किरणों को सत्र फेला दो, 
श्राप उन किरणों को अपने तेज में समेट लो । भाप का जो 
तेजोमय और कल्याणमय "रूप हैं उसे में देखता हुं। वह जो 
परम पुरुष (परमात्मा) है, वह ही मैं भी हूं अर्थात्‌ मैं भी 
ज्योतिमय पुरुष (जीवात्मा) हूं । 
प्राण-वायुः (मृत्यु के समय) अमर वायु में (समष्टि वायुतत्त्व 
में) विलीन हो जाता हैं | वह भ्रमर है । यह शरीर भस्मान्त है 
्रर्थात्‌ तभी तक है जब तक अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो 
जाता । हे कर्म को करने वाले जीव ! ईश्वर को 
स्मरण कर, आगे किये जाने वाले क्म को स्मरण कर, पीछे 


` किये हुए कर्म को स्मरण कर । हे कर्म करने वाले जीव, ईश्वर 


को स्मरण कर और अपने कमं को स्मरण कर। ' 

हे अविन देव ! (ज्ञान स्वरूप प्रकाशमय भगवान्‌ !) तुम हमें 
ऐसवयं और उन्नति के लिए शुभ मार्ग से ले चलो झाप सब 
कर्मो को जानने वाले हैं। आप कुटिलतापूर्ण और शुभ मागं 
के प्रतिबन्धक पाप को हम से पृथक्‌ कर दो (दुर कर दो)। हम 
बार बार आप को नमस्कार करते हैं। 


ह 


5 
a 
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उपनिषत्‌- स्मरण 


आओउम्‌ ग्रसतो मा सद्‌ गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योर्माऽमृतं गमय । 
सत्यं वद, धमं चर । स्वाध्यान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं 


घनमाहत्य प्रजातन्तुं भा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । 


धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्याय- 
प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितकार्याभ्यों न प्रमदित- 


जनता (तैत्तिरीय उपनिषद्‌, १/११) 


` मातदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायदेवो भव । झतिथिदेवो 
` भव ! यान्यतवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो 


इतराणि । श्रद्धया देयम्‌ । श्रश्रद्वया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । 
हिया देयम्‌ । सविदा देयम्‌ । (तत्तिरीय उपनिषद्‌, १/११) 


झो इम्‌ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावह । 


तजस्वि नावधीतमस्तु | मा विद्विषावहै । 


सवं वेद! यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति, 
मदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 


` ततूतेपदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येत्‌ ॥ (कठोपनिषद्‌ १/२/१५ ) | 
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उपनिषत्‌-स्मरण 


हे ईश्वर ! मुझे श्रसत्य से सत्य की और ले चल; अन्धकार से 
प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अरमरता की ओर ले चल | 
सत्य बोलो ! धर्माचरण करी ! स्वाध्याय से प्रमाद मत करो | 
आचाय के लिए प्रिय ( वांछित) घन लाकर सन्तान-परम्परा 
को मत काटो (उसे ग्रोगे बढ़ाग्नो) । सत्य-कथन से प्रमाद नहीं 
करना चाहिए। धर्माचरण से प्रमाद नहीं करना चाहिए । 
कुशल (शुभ कर्मो) से प्रमांद नहीं करना चाहिए । भूति (ऐक्वर्य 
॒ उन्नति) से प्रमाद नहीं करना चाहिये । स्वाध्याय झौर प्रवचन 
(वेदों के अध्ययन और अध्यापन) से प्रमाद नहीं करना चाहिये। 
देव-कार्य (सन्ध्या, भग्निहोत्र भादि) और पितकार्य (मातो- 
पिता और पूर्वजों की सेवा भ्रादि से प्रमाद नहीं करना चाहिये। 
माता को देवता समझो । पिता को देवता समझो 1 आचार्य को 
| देवता क्षमझो । अतिथि को देवता. मानों । जो निर्दोष और 
थनिन्् कर्म हैं, तुम्हें वही करने चाहिये, दुसरे नहीं। श्रद्धा- 
पूर्वक दान देना चाहिए । बिना श्रद्धा के. भो देना चाहिये । 
अपनी झाथिक स्थिति के भ्रनुसार देना चाहिये । लोक लाज से 
निए । भय से भी देना चाहिए । विवेक-पूर्वंक देना 


हे ईश्वर ! हम दोनों (गुरु और शिष्य) की एक साथ ही दा Fe | 


करो । हम दोनों का एक साथ ही पालन करो | हम दोनों एक 
साथ ही ्रपनी शक्ति को बढ़ाएं। हमारी पढी हुई विद्या च 
- युक्त हो । हम आपस में कभी द्वेष न करें | | 


सारे वेद जिस पद का बार वार प्रतिपादन करते करते है, सा क | 
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नित्योऽनित्यानाँ चेतनश्चेनाना- 

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धी रा- 

स्तेषां शास्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ । _ (कठोपनिषद्‌ २/५/१३) 


ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद्‌ ६ 

ब्रह्म पठ्चादब्रहवा दक्षिणतव्चोत्तरेण | 12७ 
अधदचोघध्व च प्रसृतं ब्रह्म - 

वेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ (मुण्डकोपनिषद्‌ २/२/११) 
सत्यमेव जयते नानृतं 

सत्येन पन्था विततो देवयानः। 


येनाक्रमन्त्यूषयो ह्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ । (मुण्डकोपतिषद्‌ ३/१।६) 
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तप जिस को घोषणा करते हैं, जिस को चाहते हुए (मुमुक्षु 
साधक) ब्रह्मचर्यं का.पालन करते हैं, वह्‌ पद (शब्द) मैं तुम्हें 
संक्षेप में बताता हूं । वह पद है 'ग्रोरम्‌'। - 

जो भ्रनित्य पदार्थों में एक मात्र नित्य है,जो चेतनों का भी चेतन 
है, जो भनेकों में एक होकर विद्यमान है, जो समस्त कामनाओं 
को रचता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को जो धीर व्यक्ति 
` अपने में (पनी आत्मा के भ्रन्दर) स्थित देखते हैं उन्हीं को 
चिरस्थाथी शान्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं । 

यह भ्रमृत ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण 
ग्रौर उत्तर में है, ब्रह्म ही ऊपर भौंर नीचे भी फैला हुआ है, 
यह सम्पूर्णं बिश्व ब्रह्म ही है भ्रोर वह सर्वश्रेष्ठ है । 


सदेव सत्य की जय होती है, झूठ को नहीं । देवयान मार्ग (देव 
की म्रोर ले जाने वाला मार्ग सत्य से ही बना है जिस से आप्त 
` काम (पूर्णं काम, ङतार्थ) ऋषि तस स्थान पर पहुँचते हैं जो. 
उस सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का परम घाम है। . . 
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(गीतो-श्लो क-संग्रह) 


.. त्वमक्षर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शश्चतधमं पोप्तां सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ 
2: (११/१८) | 


| 
गीतासार | 
| 


म्रनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
' पद्यामि त्वां दीप्तहुताशवकत्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 
A (११/१६) 


द्यावापथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः । 


(११/२०) 


त्वमादिदेव॑ः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥। 
(११/३८) प | 


वायुर्यमोऽरिनिर्वर्णः शक्षा डू: प्रजापतिस्वं प्रपितामहइच । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ | 
(११/३8) । 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं । | 
भ्रनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सवं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वे: ॥ 


२ नट ' ‘CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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गीता सोर 
he ९ 
(गीता-श्लोक-संग्रह) 

हे परम पिता परमात्मा ! 'ग्रोप ही परम ज्ञेय (जानने योग्य) 
हैं, अविनाशी ब्रह्म हैं। आप ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ के परम 
आधार हैं । श्राप" अ्रविनाशी हैं तथा शाश्वत घमं के रक्षक है । 
में आप को ही सनातन पुरुष मानता हूं । 
हे ईश्वर ! मैं प्रापको आदि, मध्य और अन्त से रहित देखता 
हुँ । आप की अनन्त शक्ति है और अनन्त भुजाएं हैं । सूर्य और 
चन्द्र आप के नेत्र हैं । धघकती हुई अग्नि श्राप का मुख है । 
आप आपने तेज से इस सम्पूर्ण विश्‍व को तपा रहे है। 
: . झाकाश और पृथिवी के बोच इस.भ्रन्तराल में एवं सब दिशाओं 

में आप अकेले ही व्याप्त हो रहे हैं। हे महात्मन्‌ ! आप के इस 
उग्र एवं घ्रद्भत.रूप को देखकर तीनों लोक भय से कांप 
«रहे है । ६ fp Od NR 
आप देवताओं में ग्रादि देव हैं, भाप पुरातन पुरुष हैं, आप इस 
विइत्र के परम आधार हैं। आप ही ज्ञाता और ज्ञेय हैं तथा 
परम घाम हैं। हे प्रनन्तरूप ईश्वर ! इस सारे विश्व का 
विस्तार आप ने ही फलाया हुग्रा है। । 
हे ईश्वर ! आप ही वायु, यम, अग्नि; वरुण, चन्द्र, प्रजापति | 
तथा प्रपितामह (परदादा) हैं। थाप को हजार बार नमस्कार. 


है, पुनः पुनः नमस्कार हें 
-> हे सवं अर्थात्‌ स्रेब्यापक ईश्वर! श्राप को सामने से नमस्कार | 


; है, पॉछे से नमस्कार हैं, सब श्रोर से नमस्कार है। झप की | र 


शक्ति अनन्त है, श्राप का बल अपार है। झाप सर्वव्यापफ | 
अर्थात्‌ सवंत्र व्याप्त हों इसी लिए झाप सवे (सब कुछ) हो । 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


न 


Digitized by Arya femagepundption Chennai and eGangotri 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुज्यशच गुरंगेरीयान्‌ । 


न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेड्प्यप्रतिमप्रभावः ॥ 


(११/४३) 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीदामी ड्यम्‌ । 


` पितेव पुत्रस्य सखेब सख्युः प्रियः प्रियायाहँसि देव सोढुंम्‌॥ 


(११४४ ) 


(२) ईश्वर-महिमा ` 


सवेत: पाणिपादं तत्‌ सरवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ` (१३/१३) 


सर्वे न्द्रियगुणा भासं सर्वे न्व्रियविवजितम्‌ । : 
असक्त सर्वभृच्चैव निर्गृणं गुणभोक्तृ च ॥। (2३/१४) 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।. 


सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌। - (१३/१५) „ ` | 


प्रविभक्त' च भुतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । ह 
भूतभत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णुच॥ (१३/१६) ' 


~ 
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आप इस चराचर जगत्‌ के पिता है; इस संसार के परम पूज्य , 
हैं और गुरुभों के भी गुरु है । जव आप के समान ही कोई नहीं 
है तो आप से अधिक कोई हो ही कैसे सकता है ? तीनों लोकों 
में श्राप प्रतिम प्रभाव वाले हैं । अ 

इस लिए मैं भ्रपने शरीर को आपके सम्मुख साष्टाङ्ग झुकाकर 
आप को प्रणाम करके आप ध्राराधनीय प्रभु को प्रसन्न होने 
की प्रार्थना - करता हूं । हैं देव, जैसे पिता अपने पुत्र के, सित्र 
अपने मित्र के व्यवहार को सहन करता है, वेसे ही आप मेरे 
प्रिय के लिए अर्थात्‌ मेरे कल्याण के लिए मेरे व्यवहार को 


सहन करं । क 
(२) ईश्वर-महिमा 


` सवंत्र उस ईश्वर के हाथ-पाँव हैं; संत्र उसकी आंखें, सिर 
और मुख हैं; संत्र उसके कान हैँ; वह समस्त विशव को 


' `` आंबृत करके ठहरा हुआ हैं | 


बह सब इन्द्रियों से रहित है, परन्तु उसमें सभी इन्द्रियो के 
गुणों का आभास विद्यमान हें । वह अनासक्त हैं, परन्तु सब 
का भरण-पोषण करने वाला हैं । वह स्वयं प्रकृति के सत्त्व, 
रज ौर तंम गुणों से रहित है, परन्तु फिर भी प्रकृति के गुणों 
को भोगने वाला है। . रू 
वह भूतों के बाहर है तथा भ्रन्दर भो है; वह भज (स्थिरं) 
भी है भौर चर (अस्थिर) भी । सूक्ष्म होने के कारण वह 
विज्ञेय है; वह दूर भी है भोर पास भी 4 
वह स्वयं प्रविभक्त होते हुए भी सब भूतों में विभक्त हो कर | 
:. स्थित है। उसी .को सब. प्राणियों का. भरण करने, वाला. 
` समझना चाहिये । वही संहार करने वाला है और वही उत्पन्न _ 
“करने वाला है । 
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` ५ ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं च हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ (१३/१७) 


६ समं सवषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमश्चरम्‌, । 
वित्तश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पञ्यति।। (१३/२७) 


७ अ्रनादित्वान्निर्गणत्वात्‌ परमात्माऽयमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।। (१३/३१) 


८ ईश्वर : सर्वभूतानाँ हृद्दशेञ्जुन तिष्ठतिः। 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ (१८/६१) 


९ तमेव शरणं गच्छ सवभावेन सारत | १ 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । (१८/६२) 


(३) आत्मा को अमरंता 
१ देहिनोऽस्मि यथा, देहे कौमारं यौवनं जरा । , शोक .. 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ (२/१३) छ 


२ प्रविनाहि तु तद्विद्धि येन सवेमिदं ततम्‌ । ४४ | 
 विनाशमव्ययस्यास्य न कञ्चित्कर्तुमहेति ॥ (२१७) | 
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( ३३ ) 


बह्‌ ज्योतियों की भी ज्योति है । उसे अन्धकार से भी परे 
कह! जाता हे । वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञानगम्य 
है । वह सब के हृदय में विशेष रूप से स्थित है । 

जो परमेश्वर को सभी भूतों में समान रूप से देखता है, जो 
समझता है कि वही परमेश्वर सभी नष्ट होने वाले पदार्थों में 
अविनाशी रूप से विद्यमान. है, वही यथाथे में देखता है। - 

हे कौन्तेय ! वह भृविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होने 
के कारण शरीर में (सभी शरीरों में) रहता हुआ भी न कुछ 
कर्म करता हैँ और न ही (शरीर के) कर्मों से लिप्त होता है । 
हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय-प्रदेश में बैठा हुआ 
है। वह भ्रपनी माया से सब प्राणियों को इस प्रकार घुमा 
रहा है जैसे मानो वे किसी यन्त्र पर चढे हुए हों । 

हे भारत ! तू सवभाव से ग्रर्थात्‌ सर्वात्मना उसी को शरण में 


जा । उसी को कृपा से तुझे परम यान्ति ग्रौर शाश्‍वत स्थान 
प्राप्त होगा । 


(३) आत्मां की अमरतां 


शरीर धारण करने वाले आत्मा (जोवात्मा) को जैसे इस 
शरीर में बचपन, यौवन और बुढापा प्राप्त होता है वैसे ही 
दूसरे शरीर की प्राप्ति भी हो जाती है । धीर पुरुष इस विषय 
में मोह को नही प्राप्त होता हैं। 


जो भ्नात्म सत्ता हमारे इस सारे शरीर में व्याप्त है वह ग्रवि- | र हर 
नाशी (नाश रहित) है। उस ग्रवित्ताशी आत्म सत्ता का कोई 


भी नाश नहीं कर सकता । 
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३ ग्भन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
` प्रनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ॥ (२/१८) 


४ थ एवं वेच्ति हन्तारं यइचनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥ (२/१९) 


५ न जायते स्रियते ना कदाचन्‌ नायं भूत्वा भविता न भूय:। . 
ग्रजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


(२/२०) 
६ वासांसि जीर्णानि यथा विहोय नवानि गृह्णातं नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


(२/२२) | 


७ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । § 
` न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति म(रुतः॥ ५ (२/२३ ) 


८ श्रच्छेद्योऽयमदाह्योऽय्रमक्लेद्योऽशोष्य एव च। ; 
नित्यः सवगत: स्थाणुरचलोऽयं सनातन: । (२/२४) : 


4 


४ पग्रव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽय भुच्यते । F 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहुसि ॥ (२/२५) 4 


१० यथा सवंगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 4 छ 
' सवेत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ (१ शहर) | 
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३ नित्य स्वरूप आत्मा (शरीरी) के यें शरीर अन्त वाले थत्‌ 
नरवर कहे गए हैं। आत्मा भ्रविनाशी तथा आ्मप्रमेय (अज्ञेय) 
है । इसलिए हे अर्जुन ! तू युद्ध कर । 

४ जो इस आत्मा कौ मारने वाला समकता हैं और जो इसे मरा 
हुआ समझता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते । यह आत्मा 
न तो मारता है श्रौर न ही मारा जाता है । 

५ यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न हो कभी मरता है। . 
ऐसी बात भी नहीं है कि एक बार होने अर्थात्‌ अस्तित्व में 
याने पर फिर दोबारा नहीं होता । यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत 
(परिवर्तन रहित) श्रौर पुरातन है। शरीर का वध हो जाने 
पर' भी यह नहीं मरता हैं । 

६ जैसे यनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ कर दूसरे नये वस्त्र 
पहन लेता हे वैसे ही देही (जीवात्मा) पुराने और जीण-शीण 
शरीरों को छोड़ कर नये शरीरों को प्राप्त करता है (घारण 
कर लेता है ) । 

७ इस आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकते, न इस को आग ही जला 
सकती है। नही इसे जल गीला कर सकता है भ्रोर न ही 
पवन सुखा सकती है । 

८ यह आत्मा छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, 
गोला नहीं किया जा सकता शोर सुखाया नहीं जा सकता । 
यह नित्य है, सर्वत्र व्याप्त हे, स्थिर है, ओर सनातन है। 

९ यह भ्रात्मा भ्रव्यक्त हैं (इन्द्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं 
है); यह प्रचिन्त्य है (मन से ग्रहण करने का विषय नहीं है); यह 
विकार्यं (सवंथा विकार-रहित) कहा जाता है । इसलिए 
उसे ऐसा जान कर तुम्हें शोक नहीं करना चांहिए । 

१० जिस प्रकार सर्वव्यापी ग्राकाश सूक्ष्मता के कारण किसी भी 
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११ यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ (१३/३३) 


(४) स्थितप्रज्ञ 


१ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत्‌ क्रिम्‌॥ (२/५४) 


२ प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ . (२/५५) 


३ दुःसेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्म निरुच्यते ।। ° (२/५६) 


४ यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्रोष्प शुभा शुभम्‌ । ~. lt, 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥.  (२।५७) |. 


५ यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वः। ` द |: 
 इुन्दरियाणीन्दियार्थेस्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठितां ॥ (२/५७) | 


` ६ यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विप हिचितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 


११ 


Digitized by Arya Samaj Ee] 500) 857 and eGangotri 


पदार्थं से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र” 

० रमेंर 
आत्मा भी शरीर के कर्मो से लिप्त नहीं होता । हा 
डिस द एक ही सूयं इस समस्त संसार को प्रकाशित 
करता हे, उसी प्रकार हे भारत ! क्षेत्री क्षेत्र अर्थात्‌ शरीर. 
का स्वामी) सम्पूण क्षेत्र (शरीर) को प्रकाशित करता है । 


(४) स्थितप्रज्ञ 


हैं केशव ! समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ व्यक्ति.की क्या परि- 
भाषा है ? स्थितप्रज्ञ व्यक्ति को किस प्रकार बोलना चाहिए ? 
उसे किस प्रकार बेठना चाहिए ? उसे किस प्रकार चलन्रा 
चाहिए ? 

हे पार्थ ! जब मनुष्य अपने मन में गतिशील सभी कामनाग्रों 

कः परित्याग कर देता है भ्रोर जब वह भ्रपने श्राप में ग्रपने 
श्राप से ही संतुष्ट रहने लगता है तब वह स्थितप्रज्ञ (स्थित 
बुद्धि वाला) कहलाता है। ४ 

जिस व्यक्ति का मन दुःखों में उद्विग्न (बेचैन) नहीं होता; 
सुखो, में जिस को स्पृहा मिट जाती है; जों राग, सय और | 
क्रोध से मुक्त हो जाता हे; वह स्थितप्रज्ञ मुनि कहलाता है। | 
जो सवंत्र स्नेह (रागात्मक स्नेह) से रहित होता है; जो शुभ 
वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और म्रशुभ वस्तु को पां | 


` उस से द्वेष नहीं करता; उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात्‌ स्थिर 


होती है। | A 
जसे कछुभ्रा प्रपने श्रंगों को सब ओर से सिकोड़ कर भ्रपते 
खोल के भ्रन्दर खींच लेता है, वैसे ही जो पुरुष भ्रपनी इन्द्रियो 
को इन्द्रियों के विषयों से खींच लेता है (हटा लेता है) उस की 


बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ग्रर्थात्‌ वह्‌ स्थिर बुद्धि वाला होता 
है कोन्तेय ! निश्चय ही यत्त करते हुए विवेकशील पुरुष 
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तानि सर्वाणि संयम्य युक्त श्रासीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। (२/६१) 
७ रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌ । 
आत्मवइये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति | (२/६४) 


८ प्रसादे सवंदुःखानां हानरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्ध: पर्यव तिष्ठते-॥ (२/६५) ` 


९ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
| न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुत: सुखम्‌ ॥ (२/६६) 


१० इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति ब्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्मसि ।॥। (२/६७) 
तस्माद्‌ यस्य महाबाहो निगृहीतानि सवरा: । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ _ (२/६८) 


११ आपुयंमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवं स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ | 
(२/७०) + 


२० 


Ce) 
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इन्द्रियाँ भी प्रमाथी (मथ डालने वाली) ब 

पुर्वक + विषयों की ओर खींच लेती a व्य 
इन्द्रियों को वश में कर के, युक्त हो कर, ईशवर-परोमण 
2) है त क जो व्यक्ति ईश्वर में ही रम जाता है तथा 
स को इन्द्रियाँ उस के वश 

स्थिर में होती हैं उस की प्रज्ञा (बुद्धि) 
राग और द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई इन्द्रियो से 
विषयों का उपयोग करता हुआ विधेयात्मा (शिक्षित-ग्रात्मा) 
व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त करता है । : 

मन॑ के प्रसन्न होने पर व्यक्ति के सब दुःख दूर हो जाते हैं। 
निश्चय ही प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर 
हो जाती हैं। 

अयुक्त पुरुष (ब्रह्म से अयुक्त पुरुष) के पास बुद्धि नहीं होतो, 

न ही भ्रयुक्त पुरुष के पास भावना होती है। भावना-विहीन 
के पास शान्ति नहीं होती भ्रौर ग्रशान्त व्यक्ति को सुख 
कहाँ ¦ 

जब मन सांसारिक विषयों में ग्रासक्त इन्द्रियों के पीछे लगाया 
जाता है तो वह मनुष्य की प्रज्ञा (बुद्धि) को हर लेता है, 
जसे वायु जल में नाव को बहा ले जाती है।इस लिए हे 
महाबाहु ! जिस की इन्द्रियाँ इन्द्रियों के विषयों से सब प्रकार 

से निगृहीत कर ली गई है, उस की बुद्धि स्थिर है। क 
चारों श्रोर से पानी से भरे जाते हुए परन्तु फिर भी अपनी | 


मर्यादा में रहते हुए सागर में जिस प्रकार पानी प्रवेश कर ' ) 


जाता है उसी प्रकार सब कामनाएं जिस में प्रविष्ठ हो जाती... 
हैं और फिर भी जिसकी शान्ति भंग नहीं होती, ऐसा व्यक्ति . 


ही ॥ १ 0 ha ve ४५ " 
म सच्ची शान्ति को भप्त करता है। कामनाओों की कामना २. | 


CC-0.Panini Kany, 


Digitized by Arya 56 | नका Chennai and eGangotri 
° 


१२ विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । ह 
निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति॥ (२/७१) 


(५) समत्व-दृष्टि 


१ विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः ॥ (५/१८) 


इहव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन: । ॥ 
निदोषं हि समं प्रह्म तस्माद्‌ व्रह्मणि ते स्थिताः॥ (५/१६) 


ee 
A! 


३ न प्रहष्येतिप्रियं प्राप्य नोद्विजितप्राप्य चाप्रियम्‌ । 


स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्माण स्थित: ॥ ( शार ०) 


४ सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वष्यबन्धुषु । 


रु न पपु सगबुदविगि्यते 11 
५ समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्ठाइमकाञ्चनः | र 
' तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: ॥ कण र. । 
६ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रार्पिक्षयोः। ` i 


सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ (१४/२५) 
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करने वाला अर्थात्‌ इच्छाओं के पीछे भागने ही 
प्राप्त कर सकता | we 
जो मनुष्य सब कामनाओ्रों (इच्छाग्रो) को छोड़कर प्रौर 
अ: कार से रहित), निर्मम (ममता से रहित) 
1 निरहकार (ग्रहंकार से रहित) होकर संसार में विचरत [ 
है, वह शान्ति को पाता हैं । र 


(५) समत्व-दृष्टि 

विद्या और विनय से सम्पन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते 
में तथा श्वपाक (चाण्डाल) में पण्डित लोग भेदबुद्धिरहित 
समता का भाव रखते हैं। 

जिन का मन (ज्ञान के द्वारा) साम्यावस्था में स्थिर हो जाता 
है, उन्होंने इस पृथ्वी पर ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि 
ब्रह्म भी निर्दोष एवं सम है, सब में एक समान है, इसलिए वे 
साम्य बुद्धि रखने वाले व्यक्ति ब्रह्म में स्थिर रहते हैं । 

जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता आ्रौर 


: न ही भ्रप्रिय वस्तु को पा कर उद्विग्न होता है; जिसकी बुद्धि 


स्थिर है; जो मोह में ग्रस्त नहीं होता; वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में 
स्थित होता ह । ह्‌ ह| ह्‌ ह्‌ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में 
सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बन्धु, 
साघु तथा पापी इन सब में जो समबुद्धि रखता है, वह सब से 
विशेष व्यक्ति होता है। 

जो सुख आर दुःख को समान समझता है; जो स्वस्थ (अपने 


` में स्थिर) रहता है; जो मिट्टी के डेले, पत्थर घौर सोने को | 
समान समझता है; जिसके लिए प्रिय और अप्रिय तुल्य हु | 


जो धोर हे; जो निन्दा और स्तुति को एक समान समझता 


है; जो मान भ्रौर अपमान में समान रहता है; जो मित्र पक्ष 
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४२ 


(६) कर्मयोग 


न कमणामनारम्भान्नेष्कर्म्य पुरुषो ऋनुतते । | 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ (३/४) 


न हि कब्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमक्ृत्‌। . 
कार्यते ह्यवशः कमं सवंः प्रक्‌ तिजे्गुणे: ॥ ` (३/९) 


“नियत कुरु व मे त्वं कमं ज्यायो ह्यकममणः । 
ज्ञरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण: ॥ (३/५) 


कमरद्रियाणि संयम्य य झास्ते मनसा स्मरन्‌ । ' 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याच।रः, स उच्यते i 


(३/९) र | 


कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमहुसि।। . (३/२०. त, 
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तथो शत्रु पक्ष में समान भाव रखता है; जो सब कामों के 
आरम्भ म त्याग का भाव रखता हे; वह (समत्व बुद्धि रखने 
वाला) गुणातीत कहलाता हे । 


(६) कमंयोग 


कमों' का आरम्भ न करने से मनुष्य निष्कर्मता (कमंगुन्यता) 
को नहीं पाता, और न हो.श्रारम्भ किए हुए कम को छोड 
देने सिद्धि प्राप्त कैर सकता है । 
कोई भी मनुष्य कभी भी बिना कमे करने के क्षण भर के 
लिए भी नहीं रह सकता । प्रक्कतिजन्य गुण अर्थात्‌ मनुष्य के 
प्राकृतिक गुण उसे विवश बना देते हैं ओर उस से कमं 
करवाते हैं । 
तू भ्रपने लिए नियत कमें को.कर (ग्रथवा तु निश्चित रूप से 
कमे कर), क्योंकि कमे करना कमं न फरने की भ्रपेक्षा अधिक 
अच्छा है । बिना कमं करने के तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी 
सिद्ध नहीं होंगी (नहीं चल सकेगी) । 

जो व्यक्ति कमे न्द्रियों को रोक कर मन से उन (रोको हुई) 
कर्मे र्ट्रयों के विषयों का स्मरण करता हुआ रहता हे अर्थात्‌ 
जो इन्द्रियों का संयम करने से समझता है कि वह कमं से बच 
जायेगा, परन्तु मन से विषयों का स्मरण कस्ता रहता हूँ 
वह मिथ्याचारी है अर्थात्‌ उस का आचार मिथ्या (अमपूर्ण ) 
है! 
निस्सन्देह.जनक प्रादि न भी कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किया | 
था | लोकसंग्रह को देखने हुए भी अर्थात्‌ जनसाधारण को | 
संगुहीत (संगठित) रखने के उद्देश्य से भी तुम्हें कम करना न 
` चाहिये । BRT 
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६ कर्मण्येवाधिकारस्ते मः फलेषु कदाचन । 
मा कमंफलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ (२/४७) 


(७) निष्काम कमें 


“१ यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धन: । 
तदर्थं कर्म कोऱ्तेथ मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 


२ तस्मादपक्तः सततं कार्य कर्मं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरुषः ॥ 


३ प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेश; ! 
प्रहुंकारविमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 


४ तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकमं विभागयोः । 
गुणा गुणेषु वतन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥ 


५ इन्द्रियस्योन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोनं वशमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ॥ 


६ श्रयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधमो भयावह: ॥ 
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६ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। उस के फल की 
कामना करने में नहीं | तू कमं के फल का हेतु मत बन, और 
ना ही तुम्हारी संगति निकम्मा रहने में हो ॥ 


(७) निष्काम कर्म 


१ यज्ञ को भावना से किये जाने वाले कमं से भिन्त कर्म प्रं सार 
में बन्धन का हेतु हैं । इस लिए हे भ्र्जुन ! तू यज्ञ की भावना 
से आसक्तिरहि हो कर कर्म कर । 

२ इस लिए निरन्तर अनासक्त (आसक्ति रहित) हो कर कतेंव्य 

(करने योग्य) धर्म को करता रह । अनासक्त रह कर कर्म 
करता हुम्ला पुरुष परम पद को प्राप्त करता है । 

३ प्रकृति के गुणों (सत्त्व, रज, तम) द्वारा सब प्रकार से किये 
जाने वाले कर्मो को ग्रहङ्कार से मूढ़ हुआ व्यक्ति यह समझता 
है कि मैं (आत्मा) इन कर्मो का करने वाला हँ! 

४ परन्तु हे महाबाहु प्र्जुन ! तत्ववित्‌ व्यक्ति (तत्त्व को जानने 

वाला व्यक्ति) 'गुण” और 'कमं' के मेद को समझ कर ओर यह 

जान कर कि गुण (प्रकृति के सत्त्व, रज भौर तम नामक तीनों 
गुण) प्रकृति के गुणों में क्रियाशील हैं, कर्मफल में आाँसक्त 
नहीं होता। : 

प्रत्येक इन्द्रिय का जो विषय है उस में राग और द्वेष व्यव- 


१ ७ रों 
स्थित हैं। उन के वश में नहीं होना चाहिये। वे दोनों ही 
(राग और द्वेष ही) इस (मनुष्य) के महान्‌ रात्रु हैं। 

६ दूसरे के झच्छी प्रकार से पालन किये जा रहे धमं से भी 


“स्व धर्म अर्थात्‌ ग्रपनी प्रकृति ग्रथवा स्वभाव का धमे, चाहे 
वह अपूर्णे अथवा गुणरहित ही क्यों न हो, अच्छा होता है। क 
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७ यस्य सर्वे समारम्भोः कामसङ्कूल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥। ` (४१३) 


८ त्यक्त्वा कर्मफलासज्) नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
` कमेण्यभिप्रवृत्तो$पिनेव किचित्करोति सः ॥ (४/२०) 


& . निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह्‌ः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ।॥। (४/२१) | 


१० यहच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्वातीतो विमत्सरः । ५ 
समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबध्यते ।। (४/२२) | 


११ गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। १ ES 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रं ध्रंविलौ यतते ॥ (४/२३ | 


१२ योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । | 
ध्रात्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ (४/४१) | 
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दिया है, जिस ने गात्मा पर अधिकार कर लिया है, 
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अपने धर्म में मृत्यु भी अच्छी है, परन्तु दसरे का घम 
प्रकृति) भयप्रद होता है । 200 रा 
जिसके आरम्भ किए हुए सब काम कामना (फल प्राप्ति की 
इच्छा) के सङ्कल्प से रहित होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान रूपी 
अग्नि से भस्म हो गये हैं; उसे बुद्धिमान्‌ लोग पण्डित कहते हैं। 
कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर, नित्य तप्त - 
(संतुष्ट) रह करं, किसी पर भो भ्राश्चित न रह कर जो कर्म 
करता है वह कर्म में लगा होने पर भी कुछ नहीं कर रहा है। 
भ्राझाश्रों से रहित (फल को भ्राशाम्रों से रहित), चित्त श्रौर 
ग्रात्मा को वश में रखते हुए, सब प्रकार के भोग-साधनो के 
परिग्रह की भावना को छोड़ते हुए गौर केवल शारीरिक 
कर्म को ही करते हुए मनुष्य किसी पाप को प्राप्त नहीं 
करता हैं । दु | 

जो व्यक्ति अपने श्राप जो कुछ मिल जाए उसी में सन्तुष्ट 
रहता, है, जो सुख दुःख आदि दन्दों से परे है, जो ईर्ष्या से 
रहित है, जो सफलता और भ्रसफलता में सम-भाव से रहता 
है, वह व्यक्ति कर्म कर के भी कर्म-बन्धन में नहीं पड़ता । 
कर्मफल के संग से युक्त हुए, ज्ञान में अवस्थित चित्त वाले, 
यज्ञ के लिए अर्थात्‌ यज्ञ की भावना से झाचरण करते | 
हुए व्यक्ति का सम्पूर्ण कमं विलीन हो जाता है (कर्मबन्धन में 
डालने का हेतु नहीं बनता) । कक 


है धनंजय ! जिस ने योग द्वारा सब कर्मों को (कम-फल को) | कै 
त्याग दिया है, जिस ने ज्ञान द्वारा सब सगयो को छिन्न कर 


व्यक्ति को (उस के द्वारा किये जाने वाले) कर्म बन्धन रे 
नहीं डालले:10.Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. ३ हाकु नु ८. 
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१३ नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । र 
` , पद्यज्शन्वन्स्पृ ञ्जिभ्नन्नइनन्‌गच्छन्‌ स्वपन्स्वशन्‌ । । (5) 
प्रलपन्विसजन्गहन्तुन्मिषन्निमिषन्नपि 1 
इन्द्रियाणी रिद्रयार्थेषु वतँग्त इति धारयत्‌ ॥ (५/& 


१४ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यवत्वा करोति यः। | 
लिप्यते न स पापेन पझपत्रमिवाम्भसः ॥ (५/१०) 


ह 


। १५ कायेन मनसा बुद्धया केवले रिन्द्रियैरपि । 
योगिनः कमं कुर्वन्ति संगरं त्यक्त्वाऽत्मशुद्धये॥ (५/११) 


१६ युक्ताः कर्मफल त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिक्षीम्‌ । 
झयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।। (५/१२) 


BLS HBAS DSR rire 3150110222: 


(=) भक्तियोग 


क्लेशोऽघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसांम्‌ । | 
व्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवड्धिरवाप्यते ॥ (१२५) | 


२253 ६1१ - CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तत्त्व को जानने वाला योगयुक्त व्यक्ति (कर्मयोगी) देखते हुए 
सुनते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए ग्रोर 
सांस लेते हुए यही समझे कि में कुछ नहीं कर रहा हूं । बोलते 
हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, पलकें खोलते और पलक. 
बन्द करते हुए वह यही समके कि इन्द्रियां इन्द्रियों के विषयों 
में बरत रहीं हैं । ` - 

जो व्यक्ति आसक्ति को (कर्मो के फल में प्रासक्ति को) को 
त्याग कर और कर्म फल को ब्रह्म के ग्रपंण कर के कर्म करता 
है वह पाप से वेसे ही लिप्त नहीं होता जेसे कमल का पत्ता 
पानी से लिप्त नहीं होता । ० 
कर्मयोगी (निष्काम कर्म करने वाले) लोग भ्रासक्ति को त्याग 
कर ग्रात्म शुद्धि के लिए केवल शरीर, केवल मन, केवल बुद्धि 
केवल इन्द्रियों से कमं करते हैं (फल की भावना से नहीं) । 
कर्मयोगी कर्मों, के फलों की ग्रॉसक्ति को त्याग कर नैष्ठिक 
शान्ति अर्थात्‌ परम शान्ति को प्राप्त करता हुँ । जो कर्मयोगी 
नहीं श्रर्थात्‌ जो कर्म-फल की भावना को त्यागे बिता कमं . 
करता है, वह कामना से प्रेरित हो कर फल में ग्रासक्त होने 
के कारण बन्धन में फस जाता है । 


(5) भक्तियोग 
जिन का चित्त अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त है, उन्हें अधिक क्लेश | 
उठाना पड़ता है, क्योंकि देहधारी व्यक्त मनुष्यों द्वारा | 
अव्यक्त ब्रह्म को पाने में कठिनाई होती है । RR 


RE CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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ये तु सर्वाणि कम णि मयि सन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां घ्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसा गरात्‌ । 


` . .भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


मय्येव मन भ्राधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
. निवसिष्यसि मेय्येव अत ऊर्घ्वं न संशय: ॥। 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धा परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 


` अद्वेष्टा स्ंभूतानाँ मैत्रः करुण एव च । 
` निर्ममो निरंहकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
` सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दुढ़निर्चियः । 
` मय्यपितमनोवुद्धियाँ मद्धक्तः स मे प्रियं: ॥ 


` यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्तो द्विजते च ये: । 


bs) 


' हर्षामषभयीद्वेंगेर्मृक्तो यः स च मे प्रिय: ॥ 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न. काँक्षति। 
` शुभाशुभपरित्यागी-मक्तिमान्‌ यः स में प्रिय: ॥ 


वि 22 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हे अर्जून ! जो लोग पने सब कर्मों को 'मुझ में समर्पण 
कर के और मेरे परायण हो कर अनन्य योग से मेरा ध्यान 
करते हैं, उन मुझ में लगाए हुए मन वाले व्यक्तियो को मैं 
शीघ्र ही मृत्यु भोर संसार रूपी सागर से पार कर देता हूँ । 
छे अपना मन मुझ में लगा; भ्पनी बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट 
कर; इसके बांद तू मुझ में निवास करेगा, इस में कोई 
सन्देह नहीं है। » + 
जो भक्त लोग भ्रपने मन को मुझ में स्थिर करके निष्ठापूर्वक 
परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे,सकं श्रेष्ठ 
योगी हैं । 
जो भक्त किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सब प्राणियों 
का मित्र है, जो सब के प्रति दया का भाव रखता है, जो 
ममता थोर श्वहंकारं से रहित है, .जों सुख और दुःख में 
समान रहता है, जो क्षमाशील है, जो सदा सन्तोषी है, जो 
योगयुक्त है ध्रोर श्रपने भ्राप को वश में रखता है, जिस का 
निश्चय दृढ़ है, जिसने भ्रपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण 
कर दिया हुआ है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। 
जिस से लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोक से उद्विग्न नहीं होता 
(उद्वेग नहीं पोता); जो हषे, क्रोध, भय श्र उद्वेग रहित 
होता है; वह मुझै प्रिय है।; 
जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न दुःख मानता है, न 
झाशाएं रखता है; जिसने शुभ मर अश्ुभ दोनों का परित्याग र 

कर दिया है, ऐसा भक्तिमान्‌ व्यक्ति मुझे अत्यन्त प्रिय | 


होता है। 
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~, ` आत्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्मंव रिपुरात्मन: | 


' मन्मना भव मद्धक्तो मद्य।जी मां नमस्कुरु । 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 


_ बच्घुरात्म।ऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जित: | 


' ३ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा: समाहितः । 
. ` शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानोपमानयोःः॥ 
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' सम: शाश्रौ च मित्रे च तथा मानापमाीनयोः। 


शीतोष्णसुखदुःसेषु समः सङ्गविरवाजितः ॥ ` (१२ /१ द) 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौ' नी सन्तुष्टः येन केनचित्‌ । 
ग्रनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः॥ (१२/१९) 


मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ` (१८/६९ 
अह त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः | - ` (१८/६७) | 
(९) आत्मोद्धार ओर योगसमाधि 


उड रदात्मनाऽऽत्मान नात्मानमवसादयेत । 


ग्रनात्मचस्तु झत्वे वर्तेतात्मैव शत्रवत ॥ 


| Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ca डे 
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आसक्ति से रहित है; जो निन्दा भ्रोर । 
7 शु र्‌ ति को 

समझता , है; जो मितभाषी है; जो जोक भी सि 

॥ में संतुष्ट रहता हे; जो किसी भी एक निवास स्थान के 
- प्रति मोह नहीं रखता; जिस की बुद्धि स्थिर है; ऐसा 
` _- . भन्तिमान व्यक्ति मेरा प्रिय है। `. : i पसा 
| & अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा ही यज. 
९ र ८ या 
| द हे वे कर। ऐसा करने से तर त व 
यगा | में तुझ से सच ई, क्योंकि तू मेरी 
व तुझ से सच्ची सतिला करता हूं, क्योंकि तू मेरा 
| १० सब धर्मों को छोड़ कर तू केवल मेरी शरण मे. आजा। में 


तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा |. तू शोक मत कर । 


(९) आत्मोद्धार ओर योगसमाघि | 


१. मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार अपने आप ही करे, | 
अपने झाप को श्रवसन्न न बनाए (नीचे न गिराये)। मनुष्य ` 

. ९. स्वयं ही ग्रपता मित्र है रोर स्वयं ही अपना शत्रु हु। | 

_ २ जिस ने अपने आत्मा!से अपने आप को अर्थात्‌ अपने मनको | 

| जीत लिया है. उसका आत्मा उसका मित्र है । जो अनात्मा | 

` £ हेःशर्थात्‌ जिस ने.य्रपने. शाप अपने मन को नहीं जीता है वह २ 

| श्रपने ही साथ शत्रु का सा व्यवहार करताही; | 

529: जिस ने अपनी ग्रात्मा अर्थात्‌ मन को: जीत लिया है, नो ऱ्य ; 

“(कप से शान्त है, उस का /परम भ्रात्मा' -सर्दी-ओर गर्मी मे, 
सुख और दुःख में तथा मान और अपमान में एक समान | 


रहता है ६८:00 Kanya Maha Vidyalaya Collection: क्ले 
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४ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेरिद्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठारमकाञ्चनः ।। (६/८) 


५ योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ (६१०) . 


६ गुचौ देशे प्रतिष्टाप्य स्थिरमासनमात्मन: । र 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ (१६/११) 
तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्ेर्द्रिय क्रियः । ` 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ॥ (६/१२) 


७ समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिः! - ME 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशरचानवलोकयन्‌॥ ˆ (६/१३) 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्र ह्वाचयंव्रते स्थितः । 


मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः ॥ (६-१४) 


| च युञजन्तेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। “ | 
चात्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ (६,१५ , 


९ नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनइनतः । > 
'ब चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजूंन ॥ . (६.१६) ' 
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जिसका ग्रात्मा (प्रन्तः करण) ज्ञान भ्रौर विज्ञान से तृप्त है, 
जो कूटस्थ (अपरिवर्तन शील) है, जिस ने भ्रपनी इन्द्रियों को 
जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर भौर सुवर्ण 
एक समान है, ऐसे कर्मयोगी को 'युक्त' (भगवान के साथ 
युक्त) कहा जाता है। 

योगी को एकान्त में स्थित हो कर, भ्रपने चित्त ओर आत्मा को 
वश में रख कर, वासना से रहित होकर आर संचय की भावना 
को छोड़कर निरन्तर अपने झाप को (अपने मन को) परमात्मा 
के साथ जोड़ना चाहिए । र 

शुद्ध स्थान पर जो न तो श्रधिक ऊंचा हो.ग्रोर न ही ग्रधिक 
नीचा, अपना स्थिर रासन बिंछा कर, पहले उस पर कुशा, 
फिर मृगशाला और फिर वस्त्र बिछा कर बैठे। इस प्रकार 
वहां बैठा कर, मन को एकाग्न कर, चित्त और इन्द्रियों की 


` क्रिया्रों को रोककर ग्रात्मशुद्धि के लिए मन को योग में 


(योग समाधि में) लगा दे । 22 
काया, शरीर और गर्दन को एक सीध में अचल (बिना हिले 
डुले) रख कर स्थिर बेठे, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को 
जमाए तथो इधर उधर न देखे । प्रशान्त मन, भय से रहित, 
ब्रह्मचर्यं व्रत में स्थित, भन को संयम छ करके मुझ में अपने 
चित्त को लगा कर मेरे परायण होकर बेठे । 

इ! फार सदा भ्रपने श्राप को ईश्वर में युक्त करता हुमा, 
न चे मन को वश में रखता हुआ योगी" मुझ मै स्थित परम 
निर्वाण देने वाली शक्ति को प्राप्त कर लेता हैं! 5 


“ हे अर्जुन ! अधिक खाने वाले को योग प्राप्त नहीं होता ग्र 
.,न ही बिल्कुल न खाने वाले को प्राप्त होता है। वह्‌ अ. | 
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१० युक्ताहारविहारस्य युवतचेष्टस्य क मंसु । 

युबतस्वप्नावबो धरय योगो भवति दुःखहा ॥ (६/१७) 
११ सङ्कुल्पप्रभवान्‌. कामांस्त्यकत्वा सँवानशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य रुमन्ततः ॥ ` (६/२४) 
शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया, 
झात्मसस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ६/२५) 


१२ यतो यतो निश्चरति मनश्चङचलंमस्थिरम्‌ । ०० 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ (६/२६) 
१३ प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । ` 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ . (६/२७) 
१४ युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । ५ 
सुखेन ब्रह्मसंस्पदद मत्यन्तं सुखमदनुते ॥ दा ६/२ ८) , | 
| ) _ (१०) देवी ओर आसुरी सम्पत्‌ | 


©] 
at 


` १ अभय सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगत्यव स्थितिः । 5० गे 
` दानं दमदच यज्ञव्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ (६६/१) 
हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपंशुनम्‌। . ` | 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मादंवं हीरचापलम्‌ ॥ . . ; - (१६/२). 
` तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। | ह 
. भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ (१६/३ 
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सोने वाले को भी प्राप्त नहीं होता ग्रौर भ्रधिक जागने वाले 
को भी नहीं । 

१० जिसका आहार विहार नियमित है, जिसकी चेष्टाए नियमित 
हैँ, जिसका सोना झौर जागना नियमित है, ऐसे व्यक्ति के 
लिए योग दुःखों को दूर करने वाला होता है। . 

११ . संद्धूल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूर्णतया 
त्याग कर, मन के द्वारा सब इन्द्रियों को सर ओर से नियम 
में लाकर (वश में करके) घैयंयुक्त बुद्धि से धीरे धीरे शान्त 
होता जाय ग्रौर मन को आत्मा में स्थित करके भर किसी 
भी अस्तु का चिन्तन न करे । 

१२ यह चचल और ग्रस्थिर मन जहां जहां से भागे वहां वहां से 
इसका नियमन करके (वश में करके) इसे अपने वश में लागे । 

१३ इस प्रकार के प्रशान्त मन वाले, राजसिक विकारों से रहित 
निष्पाप और ब्रह्मभूत योगी (ईश्वर से युक्त, ग्रात्मलीन) को ` 
उत्तम सुख प्राप्त होता है । 

_ १४ इस प्रकार वह योगी जिसके सब पाप दूर हो गये हैं, आत्मा 
को (अपने श्राप को) सदा घ्यान-योग द्वारा आत्मा (परमात्मा) 
से युक्त करता हुमा सुक ब्ह्म-प्राप्ति से प्राप्त होने वाले 
झात्यन्तिक सुख को अनुभव करता है । 2 


देवी ओर आसुरी सम्पत्‌ 


१ हे भारत! निर्भयता, अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान मरौर योगमें 
निष्ठा, दान, दम (इन्द्रियों का दमन), यज्ञ, स्वाध्याय तद, 
_ सरलता, प्रहिसा, सत्य, क्रोध नः करना, शनि दा 
के दोष न दंढना, दया, प्रलोलुपता (लोभ न होना), कोमलता, | 
कळ दु '06-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. - - 
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२ दम्भो दर्णोईभिमानरच क्रोधः पारष्यभेव च । 


प्रज्ञात चामिजातस्य पार्थे सम्पदमासुरीम्‌ ।। (१६/४) 


३ देवी सम्पद्‌ बिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । (१६/५) 
री न्मनि उस्मनि। 

४ प्रासुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्म | 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो बान्त्यधमा गतिम्‌॥ (१६/२०) 


५, त्रिविधं नरस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। " 
काम: कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ (१६/२१) 


तैविमुक्तः रेस्त्रिभिनर: । 
एतेविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्र 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराँ गतिम्‌ ॥ (१ ६/२२) 


(११) त्रिगुणात्मक वर्गीकरण 
(क) श्रद्धा 


१ त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाँ सा स्वभावजा । 
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रृणु॥ (१७२) 


२ सत्त्वानुरूपा सवेस्य श्रद्धा भवति भारत! ` 
' श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छडः स एव स: ॥ 
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लज्जाशीलता. भ्रचञचलता. तेज, क्षमा, धेये, पवित्रता, द्रोह न 
करना, अधिक अभिमान न करना--ये सब गुण उस व्यक्ति में 
होते हूँ जो दैवी सम्पत्‌ को लेकर जन्म लेता है । 

दम्भ, दपं, अभिमान, क्रोध, कठोरता, झज्ञान-ये सब उस 


'व्यक्ति के दुर्गुण हें जो ग्रासुरो सम्पत्‌ लेकर जन्म लेता है । 


दैवी सम्पद्‌ मोक्ष देने वाली होती है और भ्रांसुरी सम्पद्‌ बन्धन 
में डालने वाली है । 

हे कौन्तेय, जन्म अन्म में आसुरी योनि में पड़े हुए मूढ प्राणी 
मुझे (ईश्वर को) न पाकर ग्रधम गति को प्राप्त होते हूँ । 
कॉम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो ग्रात्मा को 
नोश की आर ले जाते हैं। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना 
चाहिये । द 

हे कोन्तेय! नरक की ओर ले जाने वाले इन तीन द्वारों काम, 
क्रोध ग्रौर लोभ से जो मुक्त हो जाता है वह ग्रात्मा कां 
कल्याण करने वाले को का झाचरण करता है और 
फलस्वरूप परम गति को प्राप्त करता है। : 


` (११) त्रिगुणात्मक वर्गीकरण 
(क) श्रद्धा 


प्राणियों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है ओर वह स्वाभाविक 
(स्वभाव के नुसार) होती है-र्‍सात्विकी श्रद्धा, राजसी 
श्रद्धा और तामसी श्रद्धा । अब उनके विषय में सुनो । न 
हे भारत! सब लोगों की श्रद्धा पने पने स्वभाव के ग्रनुसार | 
होती है । मनुष्य स्वभाव से ही श्रद्धामय (श्रद्धा से युक्त) (है | 

जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है । 
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| `यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जाना;॥ (१४/४) 


(ख) आहार 


ाहारस्त्वपि सर्वस्थ त्रिविधो भवति प्रियः । (१७/७) 


आयु: सत्त्वबलारोग्यसुख प्री तिविवर्धन[: । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः सात्त्विकप्रिया: 11 (१७/५ 


कट्वम्ललवणा त्युष्ण तीक्ष्णडक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा:॥ (१७/६) 


यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ (१७/१०) 


(ग) यज्ञ 


अफलाकांक्षिभियंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मत: समाश्राय स सात्विक: ॥ (१७/११) .. 


झभिसंघाय तु फल दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । Me 
इज्यते भरतश्रष्ठ तं यज्ञं विद्धि रोजसम्‌॥ (१७/१२) ` 
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सात्विक स्वभाव वाले व्यक्ति देवताशरों की पूजा करते हैं; 


राजसिक स्वभाव वाले यक्षों और राक्षसों की पूजा करते है; 
तामसिक स्वभाव वाले भूतो-प्रतों की पुजा करते हैं। ' 


(ख) आहार 
सब का प्रिय भ्राहार भी तीन प्रकार का ही होता है । 


जो आहार आयु, सत्त्व ` (बुद्धि, ग्रन्तःकरण ), बल, ग्रारोग्य 
(नीरोगता) सुख, प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं; जो 
रसीले स्निग्ध (चिकने), स्थिर और रुचिकर होते हैं, वे 
आहार सात्त्विक वृत्ति वाले मनुष्यों के प्रिय होते हैं। र; 
जो भोजन कटु (कडवे), खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तील्ले; 
रूखे और जलन उत्पन्न करने वाले होते है, जो दुःख शोक 
आर रोग को उत्पन्न करने वाले होते हे, वे राजसिक वृत्ति 
बालों के प्रिय होते है । हट 
जो!भोजन बहुत देर का बना हुम्रा हो, नीरस हो, सडा हुझा 
हो, बासी हो, जूठ। और अपवित्र हो, वह तामस वृत्ति वाले 
लोगों को प्रिय होतां है। 


(ग) यज्ञ 


जो यज्ञ फले की इच्छा से रहित मनुष्यों द्वारा यह समझ कर 


किया जाता है कि यह यज्ञ करता हमारा बतंव्य है,जो | 


शास्त्र-विघि के अनुसार ग्रौर मन को समाधान करके (एकाग्र | 


कर के) किया जाता है, वह (यज्ञ) सात्विक होता है. | 
हे भरत-श्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ किसी फल को लक्ष्य मे र्र 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 


श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते । (१७/१३) 


(घे) तप 


1 [ नर: | 
1 श्रद्धा परया तप्त तपस्तत्त्रिविध न ब 
५ . झफलाकांक्षिभिर्युक्तेः सात्त्विक परिचक्षते ॥ (१७ १७) 


€ 
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१० विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 


| सत्कारमान पूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
हे क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध.वम्‌ ॥ (१६/१ ७) 


मुढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। ` 
ग परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ - (१७1१९) 


| [ङ] दोन 
/ ५४ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे |" | | 
2 देखो काले च पात्रे.च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥ (१७/२०) 


"02/12/6718... 5 ihendo sda 
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कर श्रथवा दम्भ (दिखावा) के लिए किया जाता है, उसे 
राजस यज्ञ जानो | 

जो यज्ञ विधि से हीन है, जिस पें भ्रन्न-दान नहीं किया जाता, 
जो मन्त्र-पाठ से रहित हैं, जो दक्षिणा से रहित है तथा श्रद्धा 
से शून्य है, उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैँ। 


(घ) तप 


मनुष्य द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर परम श्रद्धा पुर्वक 
जो तीनों प्रकार का तप (शरीरिक, वाचिक और मानसिक) 
किया जाता है उसे सात्त्विक तप कहते हैं । " 
जो तप (शारीरिक, वाचिक और मानसिक) सत्कार, मान 
भ्रौर पुजा को प्राप्त करने के लिए अथवा दम्म (दिखावे, 
पाखण्ड भ्रौर प्रदशन) के लिए किया जाता है, वह राजस तप 
होता है । बह्‌ भ्रस्थिर होता है और चिरकाल तक नहीं 
रहता १ न 

जो' तप (कायिक, वाचिक और मानसिक) मूखतापूण इुरागरइ 
के साथ अपने झाप को पीड़ा दे कर और दूसरों को हानि 
पहुचाने लिए किया जाता है वह तामस तप कहां गथा है। 


(ङ) दान 


“यह देने योग्य है” ऐसा समझ कर जो दान 'प्रनुषकारी व्यक्ति | 
(उपकार न करने वाले व्यक्ति) को दिया जाता. है, जिस में 
देश, काल ओर पात्र (ग्रधिकारी) को ही ध्यान में रखा जाता | 
है, उस दान को सात्त्विक दान माना गया है। र 
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१७ 


१० 


` नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 


सवभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 17%: ी 
९ अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञातं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ है (१०२०) न 
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यत्त प्रत्युपकारार्थं फल मुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिविलष्ट तद्द।नं राजसं स्मृतम्‌॥ (१७/२१) 


अदेशकाले यदहानमपात्रेभ्यरच दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहूतम्‌ ॥ (१७/२२) 


(च) त्यांग 
कारय भित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेषजून ! ः 
सङ्ग त्यक्त्वा फल चेव स त्याग: सात्त्विको मतः। (१८/९) 


दुःखमित्येव यत्कमं' कायक्लेशभयात्‌ त्यजेत्‌ | ` 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत || - (१८/८) 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकी तित: ॥। (१८/८) 


(छ) ज्ञानः 
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07) 


, जो दान किसी उपकार के बदले में प्रत्युपकार.की भावता मेँ 


श्रथवा किसी फलं के उद्देश्य से दिया जाता है, भौर जिस को 
देते में (देने वाले को) क्लेश होता है, उस दान को राजस 


: (राजसिक) दान माना गया है । 
जो दान देश और काल का विचार किये बिना अपात्रो (दान 


के अनधिकारियों) को दिया जाता है अथवा जो दान बिना 
सत्कार के झर अवेज्ञापुर्वेक (निरादरपूर्वक) दिया जाता है 
वह दान तामस कहा गया हें । 


 (च)त्याग 
हे प्रर्जुन ! जो नियतं कमें कतव्य समझ कर (करना चाहिये 


ऐसा समझ कर) तथा आसक्ति श्रौर फल को छोड़ कर किया 


जाता है, वह सात्त्विक त्याग माना गयाहे। | 
जो व्यक्ति नियत कमे को (कर्तव्य कंमे को) शारीरिक क्लेश 


' „ के भये से 'दु.ख' समझ कर छोड़ देता है वह राजस त्याग 


करता है भौर उसे त्याग का फल नहीं मिलता । 
नियत (निश्‍चित) कमं का त्याग उचित नहीं है। मोहवश 
(मज्ञान वश) उस का जो त्याग किया जाता है वह तामस. 


(छ) ज्ञान 


कहलाता है । 


` ,जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतो (जड़-चेंतनों में) एक ही | : र | 


झवितोशो सत्ता को देखता है, विभक्तों में प्रविभक्त को 
देखता है, उस ज्ञान को सात्त्विक समझो । 
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६६ ) 


| 
१२ पृथषत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथरिविधान्‌।  .; | 
४ त्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम्‌ ॥ (१८/२१) 


२२. यतु कृत्स्तवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । ` 
` अ्रतत्त्वाथंवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ` (१ ८/२२) 


(ज) कमें ` 


२३ नियतं सङ्गरहितमरागद्वषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कमे यत्‌ तत्सा त्त्विक मुच्वते ॥। (१८/२३) 


२४ यत्तु कामेप्सुना कमें साहङ्कारेण वा पुनः। : ` 
. क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ 1. (१८/२४) 


२५ अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य. च पौरुषम्‌ । ६. डु 
. मोहादारम्यते कर्म यत्‌ तत्‌ तामसमुच्यते.1। (१०२५) 


) २६ मुक्तसंगो5नहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः। | 
 सिद्ष्यसिद्ध्योनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ (१८/२६) 


२७ रागी कर्मफलप्रेप्सुलुंब्धो हिस।त्मकोऽशुचि! । ह. 
.. हषंशोकाऱ्वित:.कर्ता राजस परिकीतितः॥ (१०२७): . , 


3 ड, 
|] 4 


॥ 1 
४ ७ नगरी 
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२१ जो ज्ञान सब भूतों में उसकी पृथक्ता के कारण (उन सब में 
। एक सत्ता को न मानकर) अलग अलग प्रकार के अनेक भावों 
को देखतां है, उस ज्ञान को राजस जानो। 
२२ परन्तु जो ज्ञान किसी एक कार्य में ही सब कुछ मान लेता है, 
जो आसक्तिपुर्ण श्रहैतुक (बिना कारण) है, जो तत्त्वार्थं से 
रहित एवं पूर्णं (संकीणं) है, वह तामस कहलाता है। _ 


(ज) कर्म 


२३ जो कमं नियत (निश्चित) है, आसक्ति से रहित है, राग ग्रौर 
' द्वेष से रहित हो कर किया जाता है, जो फल-प्राप्ति की 
भावना के बिना किया जाता है, वह सात्त्विक कहा जाता है' 
२४ जो कमं फल की प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति द्वारा .अह- 
ङकार से युक्त हो कर .किया जाता है भौर जिस में बहुत 
` 'परिश्रम लगता है, वह राजस कर्म कहलाता है। 
२५ जो कमं परिणाम, नाण, हिंसा झौर सामथ्यं विचार किए 
बिना केवल मोह के कारण आरम्भ किया जाता है, वह तामस 
कहलाता है । 


१ कर्ता झासक्ति से रहित है, भ्रहद्धार नहीं करता, घेर्य 
वार से युक्त है. सफलता और पा में निवि- 
ता हैं, वह सात्त्विक कर्ता कहलाता । ' द 
जो बा दा युक्त है, कर्मों के फल की इच्छा रक्षता है, _ 
लोभी भौर हिंसात्मक वृत्ति वाला है, भवित है, हषे और 
शोक से युक्त है, वह राजंस कर्ता कहा गया है। पट 
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भ्रयुक्त: प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिको$लसः । 


` बिषादी दीघंसूत्री च कर्ता तामस उंच्यते ॥ . (१८/२८) 


(अ) बुद्धि 


_प्रवत्ति च निवत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 


न्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ।। (१८/३०) 


-यया घममंघर्म च कार्य चाकार्यमेव च। 


यथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ (१८/३१) 


अधर्म धर्ममिति था मन्यते तमसाऽऽवता | 


: सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सां पार्थं तामसी ॥ १८/३२) 


(र) धृति (धेय) . 


धृत्या यया घारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया: । 


योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ सात्त्विकी || । १८/३३) | 


यया तु धर्मकामार्थान्‌ वृत्या घारंयतेऽर्जन ! | 
प्रसङ्ग न फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पाथं राजसी ॥ (१८/३४) २” 


~ 
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ज्ञो कर्ता ग्रयुक्तः, (योग-रहित, चञ्चल. स्वभावः वाल्ला), 


साधारण हुठी, दुष्ट, दूसरों का काम बिंगाइने वाला, प्रालसी, 
विषादी (सदा दु:खी रहने वाला) रोर दीघसुत्री (हर काम 
विलम्ब करने वाला) होता है, वह तामस कर्ता कहलाता है । 


(ज) बुद्धि 


हे पार्थ ! जो बृद्धि प्रवृत्ति मार्ग और' निवृत्ति मार्ग की, 


-कर्तव्य और ग्रकतँव्य को, भय और अभय को, बन्धन और 


मोक्ष को जानती है वह सात्त्विकी बुद्धि होती।है । 
हेःपार्थं ! जिस बुद्धि. से मनुष्य धर्म भ्रोर ग्रधमं. को, कतंव्य 


, और श्रकतंव्य को ठीक.२ नहीं समझ. पाता, वह बुद्धि. राजसी 


` ` होतो हैं। 


हे पार्थं | अन्धकार से भावृत, (ग्रज्ञान.से ढको हई) जो बुद्धि 
भ्रघर्म को घर्म समझती हैं भरं सवं अथो (बातों) को उल्टा 


. देखती है, वह बुद्धि तामसी होती है। | 


' (र) धृतिः (धैर्य) 


थे जो घृति झव्यभिचारिणी (एकनिष्ठ, इधर उधर न. 
द वाली) होती है भौर जिस से मनुष्य योग के द्वारा. 
मन, प्राण और इन्द्रियों को घारण करता है (वश मे रखता है) र 

1 ति सात्त्विकी होती है | Me i : र > | 
ह्य [ जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म, धर्थ प्रौर काम को. 
घारण करता है भर्थात्‌ उन के साथ चिप्रका रहता हैं तः 
आसक्ति रखता हुआ फल की आकांक्षा ,कामना) करता है, 
चहु धृति राजसी होती हैँ । 5५8 
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` यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ! 


न विमुञ्चति दुमंधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥। 


(ठ) सुख 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । ` ` 
तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसार्दजम्‌ ॥ 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं. स्मृ तम्‌ ॥ - 


यदग्ने चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । . 
निद्रांलस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ` 


(१८/३५) 


(१८/३ ७ ) 


(१८/३८) 


` (१८/३९) 


३४ 


३५ 


३६. 


३७. 
“ रखता है, जो निद्रा, ्रालस्य भोर प्रभाद से उत्पन्न होता हे, 


- बह सुख तामसिक, होता है.। 
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हे पार्थ ! जिस धृति के द्वारा दुर्वृद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, 
विषाद्‌ (दुःख), ग्रौर मद को नहीं त्याग सकता, वह धृति 
तामसिक होती है । र 


जो सुख ग्रारम्भ सें विष के समान होता है, परन्तु परिणाम में 
भ्रमत के समान होता है, जो आत्मा और बुद्धि के प्रसाद से 


प्राप्त होता है; वह सुख सात्विक होता है । 


जो सुख विषयों और इन्द्रियों के संयोग से उत्पन्त.होता हे; 
जो आरम्भ में भमृत के समान होता है, परन्तु परिणाम में 
विष के समान होता है; वह सुख राजसिक होता हे।_ | 


जो सुख आरस्भ, और. अन्त .में ग्रात्मा को मोह, में. फंसाये 
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७२ ) 


(१२) कूद विशिष्ठ श्लोक 


कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ (२/४७) 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि. यत्‌ । क 
यत्तपस्यसि कोन्तेयं तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।। (९/२७) 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्तिष्ठास्तंपरायणाः । 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति' ज्ञानेनिर्धूतकल्मधाः॥ . (१/१७) 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 


` तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥ (१८/६२) ` 


ब्रह्माणं ब्रहाहवित्र ह्याग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ ॥ ५ 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥। ` (४/२४) 
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( ७३ ) 


(१२) कूड विशष्ट शलोक 


तुम्हारा अधिकार केवल कमं करने में है, उस के फल में नहीं । 
तू कमं के फल का हेतु मत बन गोर तुम्हारी आसक्ति 
निष्कमंण्यत। में नहीं होनी चाहिए । 

हे भ्रर्जुन ! तू जो कुछ भी करता हैं, जो कुछ खाता है, जो 
हवन करता है, जो देता है, जो तप करता है, उस सब को 
मेरे अर्पण कर दें, ताकि तु उस के कमफल से मुक्त हो जाए । 
जिन की बुद्धि उस परम ब्रह्म में ही रम जाती है, जिनकी 
आत्मा (मन, भ्रन्त:करण) उसी में लीन हो जातो है, जो 
ब्रह्मनिष्ठ भ्रोर ब्रह्मपरायण हो जाते हैं वे झपने ज्ञान से पापों 
को घो डालते हैं और उस अवस्था में पहु च जाते हैं जहां से 
फिर नहीं लोटा जाता (पुनर्जन्म नहीं होता) । 

हे भारत ! तू स्वभाव से (सर्वात्मना) उस परब्रह्म परमात्मा 
की टी शरण में जा. उसकी कृपा से तू परम शान्ति और 
शाइत्रत (नित्य) स्थान को प्राप्तदकरेगा । 


ब्रह्म ही श्रपण (सुवा) है, ब्रह्म ही हवि है,-(जीवन यज्ञ में) 
ब्रह्म द्वारा ही ब्रह्म रूपी भ्ररित में हवन क्रिया गया है; ब्रह्म 


रूपी कमंसमाधि के द्वारा उसे ब्रह्म को ही प्राप्त करना है, - 


. वही उसका' गन्तव्य ह्‌। 
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( ७४ ) 


भजनावलीं 
(१) 


(राग भैरवी--तीन ताल) 
हे जग-त्रात, विश्व विधाता, 
हे सुख-शार्ति-निकेतन हे ! 
प्रेम के सिन्धो, दीन के बन्धो, 


दुःख - दरिद्र - विनाशन हे ! (प्र) 


नित्य, अखंड, अनन्त, भ्रनादि, 

परण ब्रह्म, सनातन हे ! 
जग-्राश्रय, जग पति, जगबंदन, 

अनुपम, अलख, निरंजन हे ! 
प्राणसखा, त्रिभुवन-प्रतिपालक 

जीवन के भ्रवलंबन हे ! 


(२) 
पितु मातु सहायक स्वामी सखा, 
तुम ही इक नाथ हमारे: हो। . 
जिन के कळु और भ्राधार नहीं, 
तिन के तुम ही रखवारे हो॥ 
सब भान्ति सदा सुखदायक हो, 
दुःख - दुर्गुण - नाशन - हारे हो, 
प्रतिपाल करो सिगरे जग को ॥ 
न अतिशय करुणा उर धारे हो॥ . 
भूले हैं हम ही तुम को तुम तो 
हमरी सुध नाहीं बिसारे हो। 
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उपकारन को कळु अंत नहीं, 
छिन ही छिन जो विस्तारे हो ॥ | 
महाराज महामहिमा तुम्हरी, | 
समझे विरले बुधबारे हो। 
शुम - शान्ति - निकेतन प्रेमनिधे ! | 
मनमन्दिर के ठजियारे हो॥ 
इस जीवन के तुम जीवन हो, 
इन प्राणन के तुम प्यारे हो। 
. तुम सों प्रभु पाय प्रताप हरि । 
केहि के अब आर सहारे हो॥ 
(३) 
(राग बिलावल--तीन ताल)] 


चरन-कमल वन्दों हरि राई | 

जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ, अंधे को सब कळु दरसाई ॥ 
बहिरो सुने, मूक पुनि बोले, रक चले सिर छत्र घराई ॥ 
सूरदास स्वामी करुनामय बार बार बन्दौं तेहि पाई ॥ 


(४) 

राग खंबावती--तीन ताल 
प्रभु मोरे औगुन चित न धरो । 
समदरसी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ॥ ४ 
इक नदिया इक नार कहावत मैलो ही नीर भरो । 
जब मिली के एक बरन भये सुरसरि नाम धरो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। . 
पारस गुण अवगुण नाहि चितवत, कंचन करत खरो॥ _ 
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यह माया भ्रम जाल कहावत सूरदास सगरो । 
अब की वेर मोहि पारं.उतारो, नहि, प्रन जात टरो ॥ 


(५) 
- (राग टोड़ी--ताल दादरा) 
तू दयालु, दीन हौं, तू दानि: हौं भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पृज-हारी ॥ 
नाथ तू ग्रनाथ को, श्रनाथ कौन मो सो ? 
मो समान आरत नहि, ग्रारंतिहर तो सो ,। 
ब्रह्म तू, हों जीव, तू है ठाकुर, हौं चेरो। 
तात-मात, गुरु-सखा तू सब विधि हित मेरो |। डि 
तोहि मोहि नाते अनेक, मानियै जौ भावे । 
ज्यों त्यो तुलसी कृपालुं ! चरण-सरन पावै । ~. 
(६) 
. (राग पीलू --तीन ताल) 
रघुबर ! तुम को मेरी लाज । 
सदा सदा में सरन तिहारी, तुम बड़े गरीबनिवाज । " 
पतित-उधारन विरद तिहारो, स्रवनन सुनी आवाज । 
हों तो पतित पुरातन कहिये, पार उतारो जहाज ॥ 
ग्रघ-खंडन, दुःख भंजन जन के यही तिहारो काज । : 
तुलसीदास पर किरपा करिये भक्तिदान देहु भ्राज ॥ 
-८ (७) | 
' (राग दरबारी कानड़ा-तीन ताल) 
घूंघट का पट खोल रे ! तोको पीव मिलेंगे) | 
घट घट में वह साँईं रमता कटुक वचन मत बोल रे] 
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धन-जोवन का गरब न कीजै झूठा पंचरंग चोल रे | 
सुन्न महल में दियरा बारिले आसन सों मत डोल रे ॥ 
जोग जुगुत सों रंग-महल में पिय पायो प्रनमोल रे | 
कहै कबीर आनन्द भयो हैं, बाजत भ्रनहद ढोल रे ॥ 


(८) 
(राग शंकरा-तीन ताल) 


` काहे रे बन खोजन जाई । 

सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोही संग समाई॥। (प्र ०) 
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माहि जस छाई । 
तैसे ही हरि बस निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥ 
बाहर भीतर एकै जानो, यह गुरु ज्ञान बताई । 

जन नानक बिन झापा चोन्हे, मिटे. न भ्रम की काई ॥ 


: (६) 
(राग तिलक कामोद-तीन ताल) 


पायो जी में ने राम-रतन धन पायो।। (टेक) | 
चस्तु अमोलक दी. मेरे सतगुरु, 
किरपा कर. . झपनायो । . 
खरचे न खूटे, वाको चोर न लूटे 
दिन दिन. बढ़त सवायो । 
सत की नाव, खेवटियां. सतगुरु, 
भवसागर तरं श्रायो। | 
सीरा के प्रभु गिरिधर नागर, 
हरख हरख जस गायो ॥ 
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(१०) 
(राग .काफी-तीन ताल) 
राम नाम रस पीजे, 
मनुझा राम नाम रस पीजे। 
तज कुसंग सत-संग बेठ नित, 
हरि -चरचा सुनि लीज ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह कू, 
बहा चित्त सों दीजे। 
मीरां के प्रभु गिरघर नागर, _ 
ताहि के रंग में जीजे॥ 


१ 
(राग कौशिया--तीन ताल) 

प्रभु जी ! तुम चंदन, हम पानी, 

जा की अंग अंग बास समानी ॥ 

प्रभु जी, तुम घन बन, हम मोरा, 
जैसे चितवत चंद चकोरो॥ 
प्रभु जी, तुम दीपक, हम बाती, 
जा की जोती बरै दिन राती। 
प्रभु जी, तुम मोतो, हुम धागा, 
जेसे सोन हि मिलत सुहागा ॥ 
प्रभु जी तुम स्वामी, हभ दासा, 
ऐसी भक्ति करे रैदासा ॥ 


(१२) 
(राग पहाड़ी-ताल कवाली) 
उड जाग मुसाफिर भोर भई 
घब रेन कहां जो सोवत (हँ। 
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जो सोवत है सो खोवत है, 
जो ज़ागत है सो पावत है॥ 
दुक नींद से भ्रखियां खोल जरा, 
ग्रो गाफिल रब से ध्यान लगा। 
यह प्रीत करन की रीत नहीं, 
रब जागत है तू सोवेत है ॥ 
अनजान भुगत - करनी अपनी 
थ्रो पापी, पाप में चेन कहां ? 
जब पाप की गठरी सीस धरी 
. फिर सीस पक्रड क्यों रोवत है? 
जो कल करना सो ग्ज कर ले 
जो अज करना सो अब कर ले । 
जब चिड़ियन ने चुगि खेत लिया 
फिर पछताए क्या होवत है। 


| (१३) 

हें दयामय हम -स॒बों को शुद्धताई दीजिये। _ 
दुर कर के हर बुराई को भलाई दीजिए ॥ | 
वेद के प्रचार से होवें सभी पुरुषार्थ 
होवे भ्रापस में प्रीति भौर बनें परमार्थी । 
यज्ञ हवन से हो सुगन्धित भ्रपना भारत वषं देश, 

वायु जल सुख-दायी होवे, जावें मिट सारे क्लेश । 
` झच्छी संगत मै रहे और वेद मार्ग पर चलें, 
तेरे ही होवें उपासक, भ्रोर कुकमों से बचें। 
, कीजिये हम सब का हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से, 
मान भक्तों में वढ़ाझो सब का भक्तिदात से ॥ 
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८० 


(१४) 

जय जय पिता परम आानन्द-दाता, , 

जगदादि-कारण व. मुक्ति-प्रदाता । 
अनन्त रोर अनादि विशेषण हैं तेरे, 

तू सृष्टि का ख्रष्टा व धर्ता संहर्ता 
सुक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना 

कि जिस में यह ब्रह्माण्ड सारा समाता । 
में लालित व पालित हू पितु-स्नेह का 

यह प्राकृत सम्बन्ध है तुझ से ताता । 
करो शुद्ध निर्मल मेरी श्रात्मा को, 

करू में विनय नित्य सायं व. प्रातः । 
मिटाओ मेरे भय यह ग्रावागमन के, 

फिरू न जन्म पाता औ' बिलबिलाता । 
बिना तेरे है कोन दीनन का बन्धु, . 

कि जिस को मैं ग्रपनी अवस्था सुनाता ? 
झमी रस पिलाग्रो कृपा कर के मुझ को । 

रहं सर्वदा तेरी कीति को गाता ॥ 
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(. ८१: ) 
(१५) 
आरतो 


३% जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे ! 
भक्त जनों क संक्रट छिन में दूर 'कर। _ 
| 5 2 ग्रों जय जगदीश हरे । 
जो घ्यावे फन पावे दुख बिनपे मन का। प्रि०) 
-सुख्ख संपति “घर आवे, कष्ट मिटे तन का । 3 
गों जय,जगदीश हरे ! 
मात - पिता तुम मेरे, शरण गहु किस को, 
तुम बिन और न दूजा, ग्रास करू जिस की। ' 
MP झो जय जगदीश हरे ! 
तुम पूर्ण ` परमात्मन्‌, तुम ग्नन्तर्यामी, 
पार ब्रह्म परमेश्वरः तुम सब के स्वामी। | 
झों जय जगदीश हरे ! : 
` तुम करुणा के सागर, तुम पॉलन-कर्ता, 
मैं मूर्स खल कामी, कृपा क्रो भर्ता, 
£: A _ झोंजय जगदीश हरे ! 
तुम हो एक भ्रगोचर, सब के प्राण पति, 
किस विधि मिलूं दयामय तुम को मैं कुमति । _ | 
`: ग्रोजयं जगदीश हरे! | 
दीनवन्धु दुखहर्ता, ठाकुर तुम मेरे, Do 
झपने हाथ उठाप्नो, द्वार पड़ा तेरे। | i 
) 1121 ओं जय जगदीश हरे! | 
- बिषय विकार मिटाप्रो, पाप हिरो: देवा, 7०7 
2. श्रद्धा भक्ति बढायो, सत्त. को, सेवा | 1. 
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वन्दे मातरम्‌ । 
सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मलयजशीतलाम्‌ 
' शस्य-श्यामलाम्‌ मातरम्‌ । 
स्‌ ` बन्दे.मातरम्‌ ॥ 
» . शुभ्रज्योत्स्नाम्‌ पुलकितया मिनी म्‌, 
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदलशोभितीम्‌ । 
सुहासिनीम्‌ सुमधुरभाषिणींम्‌, 
सुखदाम्‌ वरदाम्‌ मातरम्‌ । 
= वन्दे मातरम्‌ । 
त्रिशंत्कोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले, 
द्वित्रिश॑त्कोटिभुजंध्‌ तखरकरवाले । 
के बोले मा तुमि अबले | 
बहु बल धारिणीम्‌, नमामि तारिणीम्‌। . 
रिपुदल-वारिणीम्‌ मातरम्‌ ॥ वन्दे मातरम्‌ । 
तुमि विद्या, तुमि धर्म । तुमि हृदि, तुमि ममं 
त्वं हि प्राणाः शरीरे । 
-बाहु मे तुमि मा शक्ति । . ` 
हृदये तुमि मा भक्ति। 
तोमारई प्रतिमा गडि 
मन्दिरे मन्दिरे मातरम्‌ । बन्दे मांतरम्‌ ॥ 
त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणघारिणी 
कमल कमलादल हारिणी । 
द्यादायिनी ! नमामि त्वाम्‌ । 
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नमामि कमलाम्‌ ग्रमलाम्‌ तुलाम्‌ | 
सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ ॥ वन्दे मातरम्‌ ॥ 
इयामलाम्‌ सरलाम्‌ सुस्मिताम्‌ भूषिताम्‌ । 
वरणीम्‌ भरणोम्‌ मातरम्‌ ॥ वन्द मातरम्‌ । 


(२) 
(राग भेरवी-ताल कहरवा) 
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा । 
भंडा ऊंचा रहे हमारा ॥ 
सदा शक्ति बरसाने वाला, 
प्रेम-सुघा सरसाने वाला, 
वीरों को हरषाने वाला, 
मातृभूमि का तन मन सारा, 
झंडा ऊंचा रहे हमारा ॥। 
स्वतन्वता के भीषण रण में, 
लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में, 
घांपें. शत्रु देख कर मन में, 
मिट जाये भय संकट सारा 
झंडा ऊ चा रहे हमारा ॥ 
इस भंडे के नीचे निर्भय 
हैं स्वराज्य हम अविचल निश्चय, 
बोलें भारत माता को जय, 
स्वतन्त्रता हो ध्येय हमारा, 
ba झंडा ऊंचा रहेहमोरा।॥ 
घ्राझो प्यारे वीरो ! आग्नो, 
देश धर्मे पर बलि बलि जाओो, 
एक साथ सब मिलः कर गाझो, 
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प्यारा भारत देश हमारा, | 

झडा ऊंचा रहे.हमारा ॥ .. 

इसकी शात न जाने पाये 

चाहे जान भले ही जाये 

विश्व विजय हम कर दिखलाय 

तब होवे प्रण पूण हमारा, 
झंडा ऊ चा रहे हमारा ॥ 
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ॥ 


(२) 
चरणों में प्रणाम माता चरणों में प्रणाम । 
भारत माता जग विख्याता तेरा कोई न साची है । 
तू देवी. तू शक्ति भवानी, तेरी अरद्ध,त वाणी है । 
सुन्दर नदियां ऊचे पर्वत, हरे भरे सुबह शाम । 
मात चरणों में प्रणाम ॥ 
हिमगिरि सिर पर ताज सुहावे, सागर तेरे चरण धुलावे | 
` कौन कहे तू निर्बल नारी, वीर पुत्र, तेरे. रखवारे। 
कई करोड़ पुत्र है तेरे धर्मे-वीर - बलवान्‌ । 
ES माता चरणों में प्रणाम ॥ 
सोना चाँदी हीरे सोती, धूल तेरी में मिलते हुँ, 
विद्या ज्ञान कला भ्रौ? कोशल सब विध हम को मिलते हैं । 
ऐसा है वह कौन करे जो भारत माँ. तेरा अपमान । 
११.८७ त ५ ५ साता चरणों में प्रणाम ॥ 
(¥) 05:12 ; 
सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तांहमारा।  / ` ` 
हम बुलवुलें हैं इसकी, वह गुलिस्तां हमारा 1: 
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गुरवत में हों ग्रगर हम रहता है-दिल .वतनं में. : 
समझो वही हमें. भीशदैदिल .हो जहाँ हमारा ॥ 
पर्वत वह सब से ऊ चा; हमसाया श्रासमां का; ' - 
वह सन्तरी हमारा, वह 'पासबाँ हमारा ॥ 
` गोदी में क्षेलती हैं जिसकी हजारों नदियां,- " 
"गुलशन - हूँ जिन के दम से रदकेजिना हसारा ॥ 
रे ग्राबे रोदे गंगा ! बुह दिन है याद तुझ. को, ऽ 
उतरा तेरे. किनारे: जब कारवां. हमारा ॥ 
मज़हब नहीं सिखाता ग्रापंस में वैर रखना." * 
हिन्दी हैं, हम `वंतत: है, हिन्दोस्तां हमारा ॥ 
यूनान' मित्रो रूमा सब मिट गये जहाँ से, + «शके 
' प्रब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा ॥ 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, टक कट 
सदियों रहा .है दुइमन दोरे-ज़मा हमारा ॥ 
“इकबाल! कोई महरम अपना नहीं जहां म 
मालूम क्या किंसी को- दद निहां हमारा ॥ 
UY alam ( ५) {Stn NESS आड कट 
100 bn - 
` >" ' मेरा देश महान्‌ बने ! 
एक ध्येय हो, एक ज्ञेय हो, एक समान विधान बने! 
एक देश हो, एक वेश हो, 
प्राणवान हो सदुद्दे दय हो, 
एक ध्यान हो निज गुरुता का, 
एक हिमालय सी उठान हो, ५ 
वरण एक हो, जीवन एक समान बने! 
pon मेरा देश महान बने । 
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सिहो से लड़ने वाले हों, 
अवसर पर अड्ने वाले हों, 
हंसते हंसते मौत मसल कर 
श्रासमान चढ्ने वाले हो, 
बज्र बनें दुश्मन को, प्रिय फूलों की मुस्कान बनें । 
मेरा देश महान्‌ वने ! 
उठ, देश के लिए उठें हम, अ : 
जिएं, देश के लिए जिए' ह्म, 
गले, देश के लिए गलें हम, 
- भरें, देश के लिए भरें हम, ह 
तंच में, मन में यही घ्यान हो “भारत महिमावान्‌ वने', 
मेरा देश महान्‌ बने ! 
रोजा उषा हंस कर कहती है, 
रोज निशा हंस कर कहती है, ` 
महासुष्टि में यही स्वगं है- , 
भागीरथी जहां बहती है। ; 
कोटि कोटि कल-कल कर्ठो से घ.वभेदी नवगान बने, 
मेरा देश महान बने ॥ 


9 
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राष्ट्र गीत 


जन गण-मन भ्रधिनायक जय हे, 
भारत-भाग्य-विधाता ! 

पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा, 
द्राविड, उत्कल, बंगा, 

विन्ध्य, हिमाचल यमुना गंगा 
उच्छल जलधि-तरंगा, 

तव शुभ नामे जागे, 

तव शुभ भ्राशिष मागे, 

गावे तव जय गाथा । 
'जन-गण-मंगल दायक जय है ! 
,भ.रित-भाग्य-विधाता !. 

जय हे ! जय हे; जय जय जय है । 


॥ 1 
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विविध-धर्म परिचय 
(क) वेदिक सनातन धर्म 


१ वेदिक सतातन धम विश्व का सब से प्राचीन धर्म ई । इस का 
भ्राधार वेद हें । इसी लिए इसे वेदिक धर्म कहा जाता है। 
यह विश्व में सब से प्राचीन है और शाश्वत है, इस लिए इसे 
सनातन धर्म कहा जाता है । इसे ही आर्य-धर्म अथवा हिन्दू 0 
धर्म भी कहा जाता है। 'आयँ' शब्द का अर्थ है 'श्रेष्ठ' और 
'हिन्दु' शब्द का अर्थ है प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वेदोक्त 
विचारों के श्राधार पर बने धर्म, ग्राचार-व्यवहार, रीति-नीति, 
समाज-व्यवस्था आदि में विश्‍वास रखने.वाला ग्रौर उन पर 
आचरण करने वाला! । I 

२ वेद ईस्वरङत झौर स्वतःप्रमाणा हुँ। वे सब विंद्याओ्रों के 
भण्डार हूँ । उन का भाविर्भाव सवेप्रथम अरिन, वायु, ग्रादित्य 
झर अगिरा नामक ऋषियों को श्रात्मा .में हुआ । उन की 
अनुकम्पा से ब्रह्मा, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, कण्व 
गृत्समद, वामदेव आदि ब्रंह्मषियों ने घरमे का साक्षात्कार | 
किया और वे मन्त्रद्रष्टा अर्थात्‌ यन्त्रो बद्ष्टा कहलाए । 
३ मरीचि, ग्रत्रि, झंगिरस्‌, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ | 
सप्तषि कहलाते हैं । कुछ घमग्रन्यो में गौतम भरद्वाज, : ® | 
विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ भोर अत्रि को सप्तषि 5/5 
गया हुं । हः 
४ वेदों का आविर्भाव-काल वही है जो सृष्टि का उत्पत्तिकाल | 
: है । सूर्यसिद्धान्त के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति 
१९५५८८५०६८ वषं पूर्व हुईं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 


` 
>> 
ie 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 


( ८९ ) 

वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद झौर ग्रथवेवेद । 
वैदिक संहिताशों के पर्चात्‌ वेदिक साहित्य में मुख्य ग्रन्थ 
ब्राह्मण हैं जो निम्नलिखित हैं :-- 

ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कोषीतकि ब्राह्मण 

शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण | 

कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण 

सामवद ताण्ड्य ब्राह्मण 

अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण 


वैदिक साहित्य अथवा श्रौत साहित्य का अन्य महत्त्वपूर्ण 
अंग उपनिषद्‌ हैं। ये भारतीय अध्यात्मशास्त्र के देदीप्यमान 
रत्न हैं और इनका मुख्य विषय ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन है । 
मुख्य तथा भ्रधिक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ ग्यारह हैं-ईश, केन, कठ, 
प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदा- 
रण्यक और श्वेताशवतर ।. 


वेदाङ्ग छः हैँ- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और 
ज्योतिष । 


बैदिक संहिताओों पर धनेक देशी. भोर विदेशी विद्वात्‌ 


ग्राचार्यो ने भाष्य लिखे हें । भारतीय भाष्यकारों में से मुख्य 
हैं-महषि यास्क. आचाय, सायण. महीधर, स्कन्ध स्वामी, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती,पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,पं० 
जयदेव शर्मा, भ्रादि॥ विदेशी भाष्यकारो में से प्रसिद्ध हैं- 
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मैक्समूलर, मूर, विलसन, लुडविग, ग्रासमेन, भ्रोल्डनवर्ग 
ग्रिफिथ आदि । 


क 


शास्त्र छः हैं-वेशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा 
और उत्तरमीमांसा अथवा वंदान्त । इन के क्रमशः प्रवतेक थे- 
मर्हाष कणाद, गौतम, कपिल, पतञ्जलि, जेमिनि भ्रौर व्यास 
(बादरायण) । 


हिन्दू घर्म के अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ हँ- रामायण, महाभारत, 
पुराण, स्मृतियां ग्रादि । 


रामायण फे मूल लेखक आदि कवि बाल्मीकि थे । ग्रधिक 
प्रसिद्ध रामायणे निम्नलिखित हैं-- 


(१ ) वोल्मी कि-रामायण, (२) अध्यात्म रामायण, (३) 
राम चरित मानस श्रथवा तुलसी रामायण, (८) कम्भन 
रामायण । - 


इन में सें पहली दोनों संस्कृत में तुलसी रामायण हिन्दी में 
है भ्रोर कम्भन रामायण तामिल में । 


(ख) महाभारत विशालकाय ग्रन्थ है जिसके ग्रठारह पवे हैं। 


इसके लेखक महषि वेदव्यास कहे जातें है । श्रीमद्धगवदगीता 


इसका. ही एक भाग है जिसमें अठारह अध्याय हैं और सातं 
सौ इलोक । 


(ग) पुराण अ्रंठारह है--(१) ब्रह्म, (२) पद्म, (३) विष्णु (४) 


शिव, (५) भागवत, (६) नारदीय, (७) माकंण्डेय, (८) 


(९) भविष्त, (१०) ब्रह्मवंवतं, (११) लिङ्ग, (१२) वराह, 
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' (१३) स्कन्द, (१४) वामन, (१४) कूर्म, (१६) मत्स्य, (१७) 


गरुड़ ग्रोर (१२) ब्रह्माण्ड । 
स्मृति ग्रन्थ ग्रथवा धर्म शास्त्र निम्नलिखित हैं: - 


(१) मनुस्मृति, (२) अत्रिस्मृति, (३) विष्णुस्मृति, (४) 
हारीतस्मृति, (५) याज्ञवल्क्यस्मृति, (६) उशनस्मृति, (७) 
अङ्गिरास्मृति, (०) यमस्मृति, (8) श्रापस्तम्बस्मृति, (१०) 
संवर्तेस्मृति, (११) कात्यायनस्मृति, (१२) बृहस्पति स्मृति, 
(१३) पराशरस्मृति, (१४) व्यासस्मृति, (१५) शखस्मृति, 
(१६) लिखितस्मृति, (१७) दक्षस्मृति, (१८ ) गौतमस्मृति, 
(१९) शातातपस्सृति और (२०) वसिष्ठ स्मृति । 


मध्य युग में शास्त्रीय भक्ति के प्रचारक भ्राचाय थे-- 
राभानुजाचाय, स्वामी समानन्द, निम्बार्काचायं, विष्णुस्वामी, 
मध्वाचार्य, वल्लभाचायं, चैतन्य महाप्रभु और राधावल्लभ । 


(ख) बौद्ध धर्म 


,१ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे. महात्मा गौतम बुद्ध । उनका असली 


“ परमो धर्म; के समर्थक थे। उन के सिद्धान्तो को आर्य सत्य | 


नाम सिद्धार्थं था भोर वे शाक्यवशीय राजा शुद्धोधन. के पुत्र 
थे। उनको माता का नाम रानी मायावती था | 


गोतम बुद्ध का जन्म ५६३ ई० पु० में ह्या 1 
महात्मा बुद्ध का मत मध्यम मागे कहलाता है । वे 'पहिसा द > 
झर भ्रष्टचक्र कहते हे ।. 
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महात्मा बुद्ध के वचनों के संकलन को त्रिपिटक” कहा जाता 


है । त्रिपिटक के तीन भाग हूं-विनयपिटक, सुत्तपिटक और 
ओर अभिधम्भ पिटक | 


बौद्ध घमं की दो शाखाए' हैं-हीनयान शोर महायान । 
हीनयान बौद्धमत का विशुद्ध और प्राचीन रूप है। इस का 
प्रचार बर्मा, स्याम और सिंहल मे है। महायान का प्रचार 
तिब्बत, चोन, मंगोलिया, जापान आदि देशों में है! 


_ (गो जैन मम ` 


जेन मत के प्रवर्तक ऋषभदेव ये । परन्तु उस का वास्तविक 
क और प्रसार चोबीसवें तीर्थद्भुर वर्धमान महावीर ने 
केया । ; :. 


श्री दधमान महावीर का जन्म ५९९ ई० पु० वैशाली के 
नगर कुण्डग्राम में ज्ञातृक नामक क्षत्रिय राजकुंल में हुआ । 
उन के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का त्रिशला था | 


दया और भ्रहिसा जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं। ब्रत, उपवास 
भोर तपस्या का जैन धर्म में विशेष महत्त्व है । 


जैनियों के दो सम्प्रदाय है- श्वेताम्बर और दिगम्बर । 
जेनियो के मुख्य घमंग्रन्य हँ द्वादशाङ्ग। | 


+ 


बोद्ध ग्रौर जैन दोनों मतों का प्रवर्तन तत्कालीन भाये धर्म ` में 


| भा चुकी कुरीतियों तथा ध्रत्व-प्रम्पराथ्नो के -सुधार के 


००५०० 55 “८7००६ मत 


लिए हुय्ना । ५ 
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(घ) पारसी -: ` 


पारसी धर्म के प्रवतेक जरतुइत (ज्रथुस्ट) थे, जिन का जन्म 
ईरान में ६५० ई० पू० हुभ्ना 

जरतुश्त (जरथुस्ट) ने ज़ेंद-प्रवेस्ता की रचना की जो पारसियों 
की पवित्र धमंपुस्तक है । जेंद भ्रवेस्ता की भाषा कहीं कहीं 
वेद की भाषा के/सांथ मिलती जुलती है। : 
जरतुषत ने न्याय, पवित्र विचारों, सत्कायों और भ्रातृभाव 
का प्रचार किया । 


(ङ) यहूदी मत 
यहुदी मत के प्रवतंक हज़रत मुसा (मोजे थे जितका जन्म 
ईसा (जीसस) से बहुत पहले मिल्न में हुआ । 
यहुद्यों के भ्रनुसार उन की मृत्यु १२० वर्ष की आयु में हुई | 
मूसा के जीवन की घटनाए' तथा उन के उपदेश बाईबल के \ 
पूर्वां ग्रोल्ड टैस्टामेण्ट में संगृहीत हैं । ` 
मूसा के धर्मादेशों को टन कस्माण्डमेण्ट्स (दस विधि विधान) 
का नाम दिया जाता है । 


-(च) ईसाई धर्म 


ईसाई, घर्म का प्रवतंत जीसस क्राईस्ट के नाम पर उन के 
अनुयायियों द्वारा हुआ । सेंट पाल ने ईसाई धमे के प्रचार 
और प्रसार में महत्वपूर्ण योग दिया | 
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.जीसस क्राईस्ट का जन्म बैथलम में ४ पू० ई में हुआ-। सन्‌ 
२६ ई० में ३२-३३ वषं की आयु में उनका देहान्त हो गया । 


जीसस ने दया, पारस्परिक प्रेम, अपरिग्रह, न्याय भ्रादि ` ` 


सद्गुणो का प्रचार किया । 


' जीसस कं ग्राशचर्यपूणे कार्यं तथा सिद्धान्त बाईबल के उत्तरांधं 
(१४८४ Testament) में संगृहीत हैं । 


बाईबल ईसाईयों की धमं पुस्तक है। * 


(ड) इस्लाम ' 
इस्लाम का प्रवर्तन हजरत मुहम्मद ने किया । 


हजरत मुहम्मद का जन्म भ्ररब के मक्का नामक नगर में सन 
१७० ई० में हुझा । उन.के पिता का नाम ब्रब्दुल्ला था थोर 
दाना का अबदल मोतालिब। उन को मृत्यु ६३२ ई० में 
हुई। ST 


हरत मुहम्मद ने अपने समय में ग्ररब 'मेंप्र चलित म्रन्धविइवासां 

भोर रूढ़ियों का खण्डन किया प्रौर एकेश्‍वरवाद का प्रचार 

किया एवं अपने ग्राप को पैग्राम्ब्‌र (ईश्वर का दुत) घोषित 
किया j 1 « ४) १ ५. 3 

ड _ मुसलमानों की दो धार्मिक पुस्तकें हैं “कुरान शरीफ और 

दुस] पवा उन के धनुसार ईश्वरीय ज्ञान है और 

तीत में हजरत मुहुम्मद्‌ के विचार संगृहीतहे। ; 
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(ज) सिंख 


सिख मत हिन्दू धर्म की ही एक अवान्तर शाखा है जिस का 
श्रवतन गुरु नानक देव ने तत्कालीन कुरीतियों के सुधार के 
लिए.किया । | 


गुरु नानक देव का जन्म १४६९ ई० को तलवंडी (नतकाना 
साहन) में हुग्रा । उन के पिता का नाम कालुराम और मार्ता 
का तृप्ता था । गुरु नानक देव का देहान्त १५३८ ई० को 
हुन्जा । र 


सिख मत के दस गुरु हुए हे--गुरु नानक, गुर अंगद, शुरु अमर 
दास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, देव, गुरु हरगोविन्द, गुरु 


हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेगबहादुर और गुरु गोबिन्द सिह । 


४% 'सक्खों का घमंग्रन्थ . ग्रन्थ साहब' :हैं जिसका रस्पादन्‌ गुरु 


4 


अर्जुन देव (१५८१-१६०६ ई०) ने 'किया। इस में सिख 
गुरभ्रो की वाणी के अतिरिक्त कबीर, नामदेव, फ़रीद, 


रविदास ग्रादि सन्तों की वाणी भी संगृहीत है । 
गुरु गोबिन्द सिंह ने खालसा पन्थ को चलाया और ग्रपने 


पश्चात्‌ 'ग्रन्थ साहब को ही गुरु मानने का आदेश सिक्खों | 


को दिया । 
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राय साहिब चो० प्रताप सिंह इस्ट 


द्वारा 


प्रकाशि अन्य पुस्तकें 


1 The Vedas : An Introduction (Prof. R.C. Sharma) 


Price Rs. 1/60 


2 अव्पयार्थनिबन्धनम्‌ (स्वामी ब्रह्ममुनि) मूल्य ऐक्र रुपया 
3 याज्ञवल्क्य शिक्षा ( ,, ) मूल्य दो रुपये 
4 महापुरुष कीतेनम्‌ (पं० घमंदेव विद्यामातंण्ड) मुल्य दो रुपये 
5 साम संगीत सुधा ( „छ ) मूल्य ५० पैसे 


6 Samaveda Samhita (Acharya Dharma Dev ) 
Vidya Martanda. Price 60 p, 


so ransans RD VR, 
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निवा संख्या ८/ ३ 
निम्नलिखित कार्य हेतु पृथक-पृ 
सेमी. गवर्नमेन्ट/ सिंचाई विभाग/ पी 

| इत्यादि विभागों में पंजीकृत एवं अनुभवी 

काल ३-०० बजे तक आमंत्रित की जा 

` | -अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सार्वजनि 
क्रम . कार्य का विवरण निविदा 
फस वर प्रपत्र का 
मूल्य. 


>> 


१- ओबरा कालोनी २ ५/- हे 
_- ओबराकेसेक्टर ६मे - 
आवास, संख्या ६-सी 
३३० से ३३५ के 
` समीप हयूम पाइप की 
पुलिया तथा नाली : 
` बनानेकाकार्या ' ., 
“ ओगरा कांलोनी ५०/- ५, 


he 
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